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पं० श्रीराम शर्मा आचार्य 


सप्रेम भेट 


ठम प्रेम एवं स्नेहगूरित भावनाओं के 
साथ यह पुस्तक आप्रको भेट कर रहे दैः । 
इसका स्वाध्याय आपके उज्ज्वल भविष्य क्री 
संभावनाओ को कड शुना वदने मैः सहायक 
होगा । प्रतिदिन केवल एक वेद मंत्र की व्याख्या 
का अध्ययन, उस पर गंभीर चितन-मनन ओर 
उसके संदेश को अपने लीवने मै अपनाने का 
निष्ठापूर्वक प्रयास, आपके व्यक्तित्व को 
विखारने हेतु जादू का सा कर्य करेगा । 
परिवार के अन्य सदस्य ओर मित्र भी इससे 
लाभान्वित होगे । ॥ 

परम पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद सदैव 


आपके साथै । 
न~ 


॥ 


प्रकाशक: - , 
युग निर्मणि.योजना, मथुरा 


@ 
पं० श्रीराम शर्मा आचार्य 


@ 


संकलन एवं संपादन : 
'लीलापत शर्मा 


@ 


१९५८ : प्रथम संस्करण 
१९९० ; दितीय संस्करण । 
१९९५ : तृतीय परिवर्धित एवं सशोधित संस्करण 

(पाच खं्डो मे) । 
१९९६ : गुजराती संस्करण ( पाचों खंड सम्मिलित एवं सजिल्द ) 
१९९७ : अंग्रेजी संस्करण ( पायो खंड सम्मिलित एवं सजिल्द ) 
१९९७ : हिंदी संस्करण ( पाच खंड सम्मिलित एवं सजिल्द ) ` 


@ 

मूल्य : ४०-०० रूपये 

@ 

मुद्रक : युग निर्माण प्रेस, मथुरा 


अनुक्रमणिका 


प्रथम संस्करण (१९५८) की भूमिका 
ततीय संस्करण ( १९९५ } की भूमिका 
लेखकीय समर्पण 

खण्ड १ ब्राह्मणत्व 

खण्ड २ आस्मयल 

खण्ड ३ चरित्र निर्माण 

खण्ड ४ दुष्प्वृत्ति उन्मूलन 

खण्ड ५ परिवार ओर स्वास्थ्य 


॥ +, 


~> 
८ 

१० 

११ से ८८ 

` ८९ से १४६६ 


` पसे रष 
` २४५ से ३२२ 


३२३ से ४०० 


६ वेदों का दिव्य संदेश 


वर्षं ९९५८ में प्रकाशित प्रथम संस्करण की भूमिका 


वेद लौकिक ओर पारलौकिक ज्ञान के ग्रंथ है । यद्यपि उनकी 
भाषा के अति प्राचीन ओर अप्रचलित होने के कारण उनके अर्थके 
संबंध में विद्वानों मे मतभेद पाया जाता है, पर इससे कोई इनकार 
नहीं कर सकता कि उनमें उच्चकोटि के आध्यात्मिक सिद्धांत, 
विद्या, कला ओर व्यवहार संबधी ज्ञान का समावेश है । यद्यपि यह 
ज्ञान संक्षिप्त ओर सूप रूप से एक-एक, दो-दो ऋचाओं में दिया गया 
है, जिसका आशय प्रत्येक पाठक शीघ्र हदयंगम नहीं कर सकता, 
पर उन्ही का आधार लेकर विद्वानों ने बड़े-बड़े शास्त्र वो ओर 
अध्यात्म विद्या के उन महान ग्रंथो कौ रचना की दहै, जो हजारों 
वर्पो से उत्थान मार्गं के पथिकं का मार्गदर्शन कर रदे है । 
` वेदों के ज्ञान की एकं विशेषता यह भी है कि वह किसी खास 
जाति, संप्रदाय, मत-मतांतर के अनुयाइ्यो कौ दृष्टि से प्रकट नहीं किया 
गया है । वरन उसका उदेश्य ओर कषतर सार्वभौमिक है ओर वह सभी देश 
तथा सभी सम्यो के सभ्य ओर सुसंस्कृत नरतनधारियों के लिए उपयोगी 
सिद्ध हो सकता है । उनमें जो उपदेश ओर मार्गदर्शन मिलता है बह 
मनुष्य मात्र के लिए कल्याणकारी ओौर वद्धारक सिद्ध होता है । 
वेदार्थं के संय॑ध मे जो मतभेद दिखाई पड़ता है, वह आधुनिक 
नहीं अति प्राचीन भी है । साधारण पाठक तो समङ्ते हैँ कि वेदों 
के महत्व को घटाने के लिए विधर्मी, विदेशी लेखकों ने उनके अर्थ 
का अनर्थं किया, है -ओौर उन्हे अर्धं सभ्य पञ्ुपलको के गीत बताने 
करी धृष्टता को है } पर अव से हजाय वधं पहले भी प्रचीन भारतीय 
विद्वानों ने वेदों के तरह-तरह के भाष्य किए दैः । धरमप्रमी सज्जनं 
ने उनका अर्थं आध्यात्मिक दृष्टिकोण से किया है ओर अन्य लोगों ने 
उन्दीं ऋचाओं को तोड़-मरोड़ कर उनका अर्थं वामपार्ग के सिदत 
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के अनुसार किया है । यह एक प्रसिद्ध तथ्य है कि रावणने वेदों का 
भाष्य दिंसात्मक सिद्धांतों की पुष्टि करते हुए किया था, जिसका 
बहुत थोडा अंश अभी तक प्रास दै । 
इस प्रकार इन्‌ मतवादी भाष्यकारो ने वेदों को बहुत क्षति 
परुचाई है ओर उनके सम्मान तथा उपयोगिता को सर्वथा घटा दिया 
है । जवएकदही मंत्र के तीन-चार तरह के अर्थं सुनने में अवँ 
ओर एक विद्वान दूसरे से सर्वथा विपरीत आशय प्रकट करे तो इससे 
लोगों मे शंका ओर अश्रद्धा पैदा होना स्वाभातिक ही है । 
पर अव मध्यकालीन अंधकार युग में फैली हई इन विपरीते ओर 
परस्पर विरोधी व्या्याओं के निराकरण का समय समीप आ गया 
है । आधुनिक विद्वानों ने वैदिक मंज का विश्लेषण करके उनके मूल 
आशय को प्रकट किया है ओर उनमें निहित मुख्य-मुख्य शिक्षाओं 
उपदेश तथा सत्य सिद्धां को एेसे स्पष्ट तथा सरल रूप मेँ प्रकट किया 
दै कि सामान्य पाठक भी उनकी महत्ता कौ अनुभव कर सकते दै 
ओर उनसे लाभ ठठा सकते दँ । प्रस्तुत पुस्तक मे देसी ही निष्यक्ष 
ओर यथार्थं आशय को प्रकट करने वाली व्याख्याओं के आधार पर 
कुछ- चुनी हुई ऋचाओं का सारांश संग्रह किया गया है ` । उनका 
अनुशीलन करने से पाठकों को विदित होगा कि वेद वास्तव में 
विचार रूपी रत्नो कौ खान ही हैँ । उनका अनुसरण कसे से मनुष्य 
जीवन के दोष ओर दुरितों से छुटकारा पाकर, उच्च जीवन पालन 
ते यत्स, चन -सकन्त। क ५ चेद > -सत्य, उदि, समा, -दयः, 
उदारता, परोपकार, सद्व्यवहार, संगठच ओर सहकारी जीवन आदि 
के विषय मेँ जो अमूल्य उपदेश दिए है उनसे लाभ उठाकर प्रत्येक 
मनुष्य अपने जीवन को सफल वना सकता है, इसमे संदेह महीं । 
श्रीराम शमां आचार्य 
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परिवद्धित एवं संशोधित तृतीय संस्करण की भूमिका 


वेद परमपिता परमात्मा की अमर वाणी दहै । संसार के सभी 
तत्तववेत्ताओं > स्वीकार किया है कि वेद प्राचीनतम ग्रंथ रै 
समस्त विश्व साहित्य के सभि है 1 वेदों मेँ ज्ञान विज्ञानं का 
अक्षय भंडार भरा है प्रत्येक शब्द से, एक-एक अक्षर 
अमृत रस कौ धारा बहती है । वेद संसार कौ समस्त. विद्याओं के 
मूल सोत दै । 

एेसे अमूल्य ग्रंथ का हमें शी ६ ५ पाठ करना 
चाहिए । उन पर चिंतन मनन करके हमें अपने निश्चय 
करना चाहिए । वेद से हमें सांसारिक व आध्यात्मिक दोनों प्रकार 
का उच्चकोटि का ज्ञान प्राप्त होता है वेदों का स्वाध्याय हमे पापों 
से चाता है । हमारे जीवन मे आशा ओौर उल्लास का संचार 
करता है । जीवन को शांत, पवित्र ओर निर्विकारी बनाता है । हमे 
कुपथ से हटाकर ध पर चलाता है ओर जब हम विचलित होने 
लगते है तो हमें सचेत व सावधान भी करता है 
| वेद मंत्रों के अर्थं का जितना चिंतन किया जाए, बह जीवन 

की समग्रता को उतना ही अधिक आलोकित कर देता दै । प्रत्येक 

मंत्र मनुष्य जीवन के सभी पक्षों को समुनत बनाने का पथ प्रशस्त 
केरे मे समर्थटै। 

प्रम पूय गुरुदेव ने चारो वेदो से चुने हए मंत्रो का समावेश 
इस पुस्तके मे किया _था । जन सामान्य इन मंत्रो से क्या प्रेरणा ग्रहण 
कर सकते है इसी उदेश्य से प्रत्येक मंत्र के भावार्थं के बाद,उनसे 
प्रात संदेश को सरल ब बोधगम्य भाषा में प्रस्तुत किया गया हं 1 पर 
ये संदेश ठस मंत्र कौ सीमा नही है । गहन, चिंतन-मनन करने.पर 
अनेकानेक संदेश व प्रेरणाएं उसी मंत्र से प्राप्त.हो.सकेगी ।-कुल 
१८५ मंत्रो कौ. व्याख्या पांच खंड मेँ ग्रकारित की जा रही है 
इस प्रकार ई- तात 

„ खंड ९. ब्राह्मणत्व : किसी कुल या जाति विशेय मेँ जन्म ले 
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ठैने से ही कोई ब्राह्मण नही हो जता 1 गुण, कर्म, स्वभाव की 
उत्कृष्टता ओर लोकहित के लिए अपने जीवन का समर्पण ही 
उसे ब्राह्मण बनाता है । इस खंड में एेसेमंतरं का संकलन 
ज ईश्वर के अस्तित्व, उपासना ओर ब्राह्मण के दायित्सों पर 
प्रकाश डालते दै । 
खंड २. आत्मबल : जीवन ल्य कौ प्राति के लिए मनुष्य को 
सतत संघर्षं करना होता है । संसार मेँ व्याप्त कुरीतियो, दुर्वृत्तो 
ओर भ्रष्टाचार से लोहा लेकर सद्प्रवृत्तिरयो ओर ईमानदार को 
जीवन में धारण करने के लिए प्रबल आत्मशक्ति कौ आवश्यकता 
होती दै । इस लक्षय कौ प्राति में सहायक मरो की व्याख्या । 
खड २. चरित्र निर्माण : -जत्मोनति के लिए उत्कृष्ट चतर 
पहली आवश्यकता है । जीवन में सद्गुणो का महत्व प्रदर्शित करने 
वाले मंत्रों की सरल विवेचना । वी 
खंड ४. दुष््रवृत्ति उन्मूलन : दुष्प्वृत्तियां ओर दुर्व्यसन हंसते- 
खेलते मानव जीवन को नरक बना देते हैँ । इनसे छुटकारा पने की 
पररणा देने वाले मंत्रो का संकलन ओर उनं पर विचार 1 
खंड ५. परिवार ओर स्वास्थ्य : गृहस्थ आश्रम भूरी समाज 
व्यवस्था कौ रद्‌ है । इसकी उत्कृष्टता पर ही समाजं में सुख, शांति 
व समृद्धि का स्वगीय वातावरण बनता है । सुखी परिवार, सुगढ़ 'एवं 
सुसंस्कृत नारौ तथा उत्तम स्वास्थ्य के महत्व को दशति मंत्रो की 
भैरणां जो हमारे जीवन को तेजस्वी व यशस्वी बनाएंगे 1 3 
इन पाचों को लिखने मे समय व श्रम किसीकाभीलगाहोपर 
इनमें व्यक्त विचार परमपूज्य गुरुदेव के ही हैँ ओर उन्दी की प्रेरणा से 
यह महान कर्य संभव हौ सका है । गुरु-प्ररणा ने ही यह लेखन कर्यं 
किया है । इन मंत्र को व्याख्या का स्वाध्याय करके. एवं उन पर 
चितन-मनन करके आपका जीवनेदेश्य सरलता से प्राप हो सकेगा 1 
~ लोलापत शमां 
व्यवस्थापक 
युग निर्माण योजना, मथुरा 


4 


लेखकीय समर्पण 


इस पुस्तक को लिखने की प्रेरणा पून्य 
पं० लीलापत जी शर्मा ने दी छी । सामान्यनन % 
वेद मत्र के संदेश को हृदयंगम करके अपने 
आचरण व जीवन को सुधार सके, इरी दिकण 
से प्रत्येक मंत्र की दो पृष्ठो मे व्याख्या लिखने का 
निर्णय लिया गया था । 

जव यह पुनीत कार्य प्रारंभ किया तो लेखनी 
उठाने मै हाथ काप रदे थै । अतः परम्रून्य 
गुरुदेव का आह्वान करके उन्हीं से ग्रह निवेदन 
कियाकिवे इसे पूरा करने की सामर्थ्य प्रदान . 
करे । करुणा-साणर, श्रद्धेय शुरुदेव ने हम पर 
अपने अनुदान-वरदान की अजस्र वर्षा करते दए 
स्वतः ही हमारी लेखनी को चलाकर अपना यट 
कार्य संपन्न कियाठै / 

गुरुवर की कृपा से उनके द्वारा लिखार्ह 
गर्् यह पुस्तक उन्ीं कै श्री चरणो मे सादर 
समर्पितठै । 


(1 


प 
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ब्राहूयणत्व 


किरी कुल या जाति विशेष र्मे नन्मलेलेनेसे ) 
ही को ब्राह्मण नही ठो जातं । यण, कर्म 
स्वभाव की उत्कृष्टता ओर लोकटहित के 
लिष्ट अपे जीवन का समर्पण ही 
उसे ब्राह्मण बनाता दै । इस खंड 
मेस मंत्रो का खकलनदैनो 
इश्वर के अस्तित्थ, उपासना 
ओर ब्राह्मण के दायित्वों 
` परप्रकाथ ` 
लते, . 
र्। 
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इन्र मित्रं वरुणमग्निमाहुरथो 
दिव्यः स सुपर्णो गरुत्मान्‌ । 
एकं सद्विप्रा बहुधा वदन्ति, 
अग्नि यमं मातरिश्वानमाहुः ॥ 
(च्छवे १/६६४/४६) 

वार्य: परमात्मा की विभिन्न शक्त्यां टी अनेक देवतां 
के नाम से पुकारी जातीं । पर वह एक ठी टै । इसीलिए गुण 
कर्म स्वभाव के अनुसार उस परमात्मा की उपासना करे । 

सदेश : परमपिता परमेश्वर सर्वत्र व्याप है । यह विशात संसार, 
अंतरिक्ष, कोटि-कोटि ब्रह्मांड, इन सवके कण-कण में ईश्वर कौ 
असीम सत्ता विद्यमान है । वही इस सबका नियंता है, नियामक है । 
“ईशा वास्यमिदं सर्वम्‌^-हर वस्तु मे, जड्-चेतन मे, हमारे रोम-रोमरे 
ईश्वर का वास है । वह निराकार परमेश्वर दिखाई नहीं देता परंतु वही 
हमारी प्राण शक्ति है । सोते-जागते हर समयं वह हमरि साध रहता 
है, हमरे भीतर भी रहता है, बाहर भी ओर चार्यो ओर भी । जैसे रबर 
के गुन्यारे मे हवा भरी होती है । गुब्बरि के अंदर भी हवा है, बाहर भी 
ओर चारों ओर भी पट वह हमे दिखाई नही देती । जैसे दध की प्रत्येक 
बुंदमेंघो का अंश छिपा होता है उसी प्रकार ईश्वर भी सर्वव्यापकं 
है । संसार के कोने-कोने मे, सभी जीव-जंहुजों मे, पशु -पक्षियो मे, 
सभी प्राणियों के रोम-रोम में उस परमेश्वर कौ सत्ता विद्यमान है । 
उसके लिए जात-पांत का, -पूरय-पर्िम या ठत्तर-दखिन का कोई 
गडा नहीं है । सभौ ठसके लिए एक समान दै ! 

इस सर्वव्यापक परमेश्वर कौ अनेकानेक शक्तियां दँ चिन्ह 
संसार के विभिन मतावलंबी भिन-भिन नार्मो से पुकारे है । 
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सब मनुष्यों का परमपिता परमेश्वर एक ही दै । वही इद्र, मित्र, 
वरुण, अग्नि, यम सव कुछ है । चाहे उसे राम कहो या कृष्ण, दुर्गा 
कहो या काली, शिव शंकर कहो या अल्लाह या गोड 1 नाम का 
नही, ईश्वर के गुणो का महत्व है ¡ उन गुणों को अपने जीवन में 
उतारने, उनके अनुसार आचरण करने ओर जीवन मेँ व्यवहार करे 
को ही परमात्मा कौ उपासना करना कहते हँ । इस प्रकार उपासना 
कणे से, बारंबार के अध्यास से वे गुण मनुष्य के स्वभाव का अंगे बनं 
जति है ओर वेह उत्तरोत्तर श्रेष्ठता को प्रा करते हुए देवत्व कौ ओर 
अग्रसर होवाहै। 
परमात्मा के अतग अलग नामों को तेकर ज्ञगड़ा करना ससे 
बड़ी मूर्खता है । “एकं सदविप्रा बहुधा वदन्ति, एक ही परमेश्वर को 
विदान लोग भिन-भिन नामों से पुकारते हँ । उसका कोई भी नाम लें 
पर उसके गुणों को अपे करम वं स्वभाव का अभिन्न अंग बनाने हेतु 
सतत प्रयास करते रहे । 
आजकल अधिकांश लोग ईश्वर के गुणों का न तो चिंतन करते 
है ओर न उन अपने आचरण में उतारने का प्रयास कंप है लेकिन 
उसके नाम पर्‌ इस प्रकार लड़ने मरने को तैयार रहते हैँ मानो उस पर 
उनका ही एकाधिकार है । वे समञ्चते है कि केवल मंदिर के भीतर ही 
उसकी सत्ता है, वाहर चाहे जो भी पापकर्म करो भगवान देखत हौ 
नही । उसके सर्वव्यापक रूप को तो जैसे भुला ही दिया गया है "। 
वह अनेकानेक रूपों में सर्वत्र विद्यमानं है, हर समय हमरे साथ है, 
संसार के कोने-कोने भँ उसकी सार्वभौम सत्ता है, इस तथ्य को सदैव 
ध्यान भें रखना अत्यावश्यक ह । 
प्रभु के नाम ओर उसके गुणों का चिंतन करते रहँ । 
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वेनस्तत्पश्यनिहितं गुहा सद्यत्र प 
विश्वं भवत्येकनीडम्‌ । 
तस्मिनिद थ संच विचैतिसर्वं श, 
सञ्ओतः प्रोतश्च विभूः प्रजासु ॥ 
(वयद ३२८) 

भावार्थे: विद्वान लोग अपने ज्ञान से, विंतन-मनन सै ओर 
अनुभव से यह जान लेते हैँ कि परमात्मा प्रत्येक यदार्यमेटिपा 
आहे । व्ही संपूर्य जगत को आश्रय दैन वाला टै । उसी 
सारी सुषि प्रकट ठोती ढै । सी प्राणी उससे उत्यन्न ठोते ह 
ओर प्रलयकाल मे उसी मेलयटो नाते । 

संदेश : संसार भें आस्तिक व नास्तिक सभी प्रकारके लोग 
टै 1 जो अनीश्वरवादौ है, वे भौ इस बात को मानते है कि कोई “शछि" 
है जो इस सरे संसार को, लाखो करोड ब्रह्मंडों को एक निरिचत लय 
से चलाती रहती दै । चादि बुद्धि व तर्क की कसौरी पर परे या फिट 
शरदा व विश्वास के आधार पर मानं, ईश्वर कौ सर्वव्यापकता मे कोई 
संदेह तो हो ही नही सकता । वह प्रत्यक्ष दिखाई नं दे पर हर स्थति 
भें हम उसको अनुभव कर सकते हैँ । शर्तं केवल यही है कि तर्क- 
कुतर्क के दुराग्रह में फसकरे हम सत्य को ज्लुठतने का प्रवासन 
कर 1 परमात्मा सरे ब्रह्य मेँ व्याप्त है । यह सारा विश्व उसी कारूप 
है, "पुरूष एवेद सर्वम्‌" । 

इस प्रकार भगवान को हर जगह उपस्थिति को स्वीकार कर तेन 
से मतुष्य के आत्मवल में युद्धि होती है । हर समय एक शक्तिशाली, 
समर्थ मित्र व सहायक के सानिध्य यें रहने से प्रतिभा, क्षमता व पौरुप 
का जागरण होता ै मौर सतूकमों ये मन की प्रयत्ति बदती है 1 


हमव - %७ 


५ 
ईश्वरीय सता के दिव्य प्रकाश से अभिभूत होकर मनुष्य स्वतः हौ 
-परापकमों से चचा रहता है । उसे यह भानं रहता है कि वह परमात्मा 
की दृष्टि से ओङल नहीं है ओर उसके हर अच्छे भरे कर्मं का फल 
उसे अवश्य मिलेगा ! इष प्रकार जह एक ओर मनुष्य सत्करमो मेँ 
प्रवृत्त होत्रा है वहीं दु््वृततिया से बचा भी रहता है ओर देवता बनने के 
मार्ग पर वदता जता दै । 
संसार मे हर वस्तु किसी न किसी आधार पर टिकी है 1 यदि 
आधार छोट ओरं कमजोर होगा ती उस वस्तु कौ स्थिति डंवाडोल 
ओर अस्थिर रहेगी । ओर यदि आधार सबल ओर ठोस होगा तों वह 
वस्तु टिका ओर स्थिर रहेगी । सर्वव्यापी परमेश्वर को अपना आधार 
बना लेने बाता सदैव निश्चित रहता रै । माया, मोह, सोभ, अंका 
आदि के जं्ावात भी उसे डिगा नही पाते । उसे सदैव अपने हदय में 
ईश्वर के दर्शन होते रहते ई । उस परमपिता परमात्मा का हौ सक्ष 
श हमारी आत्मा है ) उसी से इस शरीर मे चेतना का प्रवाह होता 
दै । शक्ति का भजख भंडार हमरे अपने ही भीतर विद्यमान है पर हम 
अज्ञानवश इस तथ्य को जान हौ नहीं पाते ओर सदैव अपने दुर्भाग्य का 
सेद्‌. रहते है } जवे हम अपने अर्जित ज्ञान से, अनुभव से ओर 
विवेक वुद्धि से चिंतन करते है तो हमे अपने भीतर परमात्मा कौ 
-असीम शक्छि की अनुभूति होती है 1 यह शक्ति हमरि आसमवल को 
बदाती है जर जौवन पथ की बाधाओं प्र विजेय पनि का मां 
सरल हो जाता र { हर समय दयातु पिता का वरद हस्त हमि ऊपर 
रहता टै ओर हमारी रका करता रहता है 1 


स्वशक्तिमान परमेश्वर का आश्रय ही सांसारिक तापो से मुक्ति 
प्रदान कर्‌ सकता दै । 
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अग्निस्तिग्मेन शोचिषा य थ सद्धिश्वं न्यत्रिणम्‌.1 
अग्निनां व शसते रयिम्‌ ॥ .. 
„ (सामवेद-२२) 

भावाय: ढे अग्निदेव ! आप सदैव सवके साय न्याय करते 
ढे । इ इरावायी पुरुषो को तथा विष्नकारक तत्वो को आप 
अपनी प्रज्वलित तीद्ण ज्वालाओं से नष्ट कर दे ओर णो 
धम्मि है, आपकी सतुति तया उपासना करते टै उनको वतव, 
टेव प्रदान करे । ॥ ^ 

संदेश : इस मंत्र मेँ ईश्वर के न्यायकारी स्वरूप कौ स्तुति कौ 
गई है । वह किसी के साथ पक्षपात नही करता । यह असंभव है कि 
हम किसी भौ प्रकार से चापलूसी करके उसे अपने वश में कर ले 
ओर मनचाहा कार्य का तँ । चारो ओर स्पष्ट रूप से दिखाई देता ह 
कि अनेक व्यक्छि तरह तरह से भगवान कौ पूजा-उपासना कते 
है । अनुष्ठान व कर्मकांड करते है फिर भी सदैव ` अभावग्रलत, 
दुखी ओर विपन्न स्थिति मे ही रहते है । इसका कारण यही है कि 
उनकौ भावना सदैव स्वार्थ व दुराचार की रहती है । परात्मा कौ 
न्याय कौ तुला तो यह कृत्य दिखावा ओर छलावा मात्र ही है ओर 
दंड के योग्य है । 

दूतौ ओर जो व्यक्ति पूजा-उपासना के कर्मकांड तो वही 
करते पर्‌ हर समय धर्मनुसार आचरण मेँ लगे रहते ह॑ उन पः 
भगवान के अनुदान-वरदान कौ सततं वर्षा होती रहती है । सभी 
तुष्य उसी परमपिरा परमात्मा की संतान है ओर एक समान ह । 
जो जैसा कम करता है उसी के अनुसार उसे फल मिलता है 1 
“अवश्यमेव भोकूवयं कृतं कर्म शुभारभम्‌^-इ्स तथ्य कौ हम 
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अक्सर भूल जति है । हमरे कमो का फल हमे अवश्य मिलता 
है । आज भिते या कल, इसी जन्म मेँ या अगते जन्म में, पर कर्मों 
के फल से कोई बच नहीं सकता । यही ईश्वर का न्यायकारी 
स्वरूप रै । इस तथ्य पर विश्वास जितना हौ दृद्‌ होता जाता है 
उतना ही हमरे भीतर सत्विकता कौ भावना विकसित होती है । 
मन का अधोगामी खिंचाव नष्ट होकर उसका ऊर्ध्वगामी होना ही 
सात्विकता है । श्रेष्ठ बनने की आक्षा अंतःकरण में जमाकर 
उसके लिए प्रयत्नशील होना, यही सात्विकता है । सत, रज ओर 
त्रम इन तीन गुणों से संपूर्णं सृष्टि व्याप्त है । मनुष्यकामनभी 
इन्दी तीन गुणो से बना है । तामसौ गुणों का त्याग करके राजसी 
गुणों मेँ ओर फिर राजसी गुणो कौ भी त्यागकर सात्विक गुरणो का 
विकास करना ही वैदिक धर्म का चरम लक्ष्य है । यह ज्ञान ही हरमे 
दुष्कर्मा व दुर्गुणों से वचाता है तथा जीवन के प्रत्येक क्षेत्र मे प्रकट 
होकर ठसे सुंदर, श्रेष्ठ ओर सात्विक बनाता है । छोटा-बड़ा कोई भी 
कर्म "करते समय दृष्टि सत्व की ओर रहती है । विवेक बुद्धि सदा 
जागृत रहती है ओर कोई भी एेसा कार्य नहीं करने देती जिससे ईश्वर 
का कोपभाजन बनना पडे 1 

` हमे परतनिदिन, प्रतिक्षण अपना यह सत्संकल्प दोहराते रहना चाहिए 
कि हम ईश्वर को सर्वव्यापी, न्यायकारी मानकर उसके अनुशासन को 
अपने जीवन ` मे उतारेगे । इसी में हमा कल्याण है । इसी से हम 
पत्रैणा, वितैषणा तथा लोकैषणा कौ भावना से छुटकारा पाकर अपनी 
आत्मा को पाप की दलदल मेँ डूबने से वचा सकेगे । तभी हमें 
आत्मबल, बुद्धिबल, धनबल तथा रेश्वरय प्राप्त हीगा । 

परम ग्रु की उपासना इसी को कहते ई 1 


। 


२० वेदों का दिव्य संदेश 


कदाचन स्तरीरसि नेन्द्र सश्चसि दाशुषे । 
उपोपेन्तु मघवन्‌ भूय इन्तु ते दानं देवस्य प्रच्यते,॥ ' : 
(सभ्वेद~३००) 

भावार्य : परमेश्वर कष्मी किसी के कर्म को निष्कल महीं 
करता ओर न किसी निरपराथी करे ठंड देवा । इस जन्मे 
ओर पनर्नन्मि भें प्रत्येक भवुष्य के लिए कर्मफल की व्यवस्था 
कर दी गर्दै । 

संदेश : संसार के सभौ क्रिया कलाप ईश्वरीय सत्ता के द्वार ही 
तिर्त्रिते होते ई । मनुष्यं के जीवन मेँ जन्म से तैकेर मृत्यु तक का 
सारा धरनाचक्र उसके अपने कर्मा के फलस्वरूप हौ न्यायकारौ 
परमेश्वर द्वार संचालित होता रै । पूर्वं जन्मो के करमामुसार ही यह 
निश्चित किया जाता रै कि अमुक आत्मा को किस देश मे, किस 
परिवार मे, किस स्तर का, कितना जीवन जीना है ! एक हौ समयमे 
जन्म सेने बाले दो चच्चो मे एक किसी राजा के घर उल्पन होता दै 
ओर दूसरा ज्ुग्गी जोषद मे, एक जन्मजात मेधावी होता है दूए 
भंदवुद्धि, एक बलिष्ट-वलवान होता है दूसरा सदा रोगी, एक दौर्यु 
होता दै दूसरा अल्पायु । देसा नही दै कि ईश्वर ने पक्षपाते से किसी के 
जीवन को सुख सुषिधाओं से भर दिया हो ओर किसी निरपरधी को 
अकारण ह दंडस्वरूप दुख -दार्िय कौ अग्न में कोक दिया हो । 
यह सब कर्मफल के विधन से ही होता दै 1. ~ 

ओर इस जन्म मे जो जैसे कर्म करता है उसी के अतुसार आत्मा 
के अगते अन्म कौ व्यवस्था भी होती ह । आत्मा को इष 
जीवन-मरण के चक्र से मुक्छि मिलनी है याफिरसे ८४ लाघ 
योनियं के चक्र में भटकना है । उसका अगला जन्म पुनः मरुष्य 
योनिरभे ही होना है या कुता, विल्लौ, सुभर, संप, ठल्लूके रूप मेँ 
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होना रै । इस जन्म में जैसे अच्छे-वुरे करम किए है उन्हीं के - अनुसार 
अगले जन मे उसे सुख-सुविधाएं भी मिलती हैँ तथा दुःख व 
कठिनाई्यो के रूप मे प्रायरिचत करने का अवसर भी । 
आजकल समाज की विचित्र स्थिति हो गई है । तेग कोनतो 
ईश्वर पर विश्वास है ओर न ठसकी कर्मफल की व्यवस्या-पर । 
फलस्वरूप वे उच्छुखल ओौर स्वेच्छाचारी हो रहे दै । दंड का जब भव 
ही नहीं है, अगले जन्म में क्या होगा इसकौ चिंता ही नही है तो फिर 
रोकने वाता कौन रह गया ? विवेक बुद्धि भी व्यो साथ देगी ? जो 
अच्छा लगा, जहाँ कुछ लाभ दिखा, जहा मजा आया वस उसी ओर 
बद्‌ चले । अपनी स्वार्थपरतिं के लिए किसी का अहित भी करना पडे 
तो कोड भय नही, कोई संकोच नरह, कोई लज्जा नहो । यही सब तो 
पशु भी करते ई । भोजन ओर प्रजनन के अतिरिक्त ओर किसी वात 
की चिंता ही नहीं । मनुष्य को परमेश्वर ने जो इतने अनुदान वरदान 
दिए्‌ है उनका यदि वेह सदुपयोग न कर संका, अपने को सही अथों 
मे मनुष्य न बना सका तो फिर इस मानव योनिमें जने काक्यालाभ 
रहा ? पिते जन्म कै पापकर्मा कौ सजा तो भुगत ही रहे है । उन्हीं 
के कारण इस जीवन मेँ दुख ब कठिनाइया श्चेलनी पड़ रही है । कुछ 
प्रायरिचत्त कर पाना तो हमसे बन नहीं रहा है उत्टे ओर पापको मेँ 
कैसे है । परिणाम यह होता है कि रोष जीवन भी नारकीय हो जाता दै 
तथां अगले जन्म मे ओर न जाने किस रूप मेँ दंड भुगतना पटेगा ! 
इस सत्य पर भी कभी विचार करना चाहिए । 
ईश्वर के इस स्यायकारो स्वरूप ओर कर्मफल की महत्ता को 
भली भीति समञ्च लेने से मनुष्य सदैव सद्विचारों ओर सत्कमीं मेही 
( है तथा कुविचारें व दुरभावनाओं के.आक्रमण से वचा 
रहता है । £ ९६ 


रर वेदो क दिव्य संदे 


गृहतः गुह्ये तमो वि यात विश्वमत्रिणम्‌ । 
ज्योतिष्कर्ता यदुश्मसि ॥ ` 





(च्केद १८८९८१०) 

भार्य : दे इश्वर ? दम अविरी युफा मै पड है । इस थोर 
तभिसा मे अनेक खा जाने वाले राक्षस हमे सता रहे दैः । इस 
अंधकार का नाश करके हमे प्रकाश का दान दो निससे इन 
शह्गओ' से रमे छ्टकारा मिते । . 

संदेश : इस मंत्र मे ईश्वर से साधारण अंधेरे को दृरकले के 
लिए प्रार्थना नहीं की गई है जो कि एक दीपक जलाने से या बिजली 
का बटन दवे से ही दूर हो सकता है । यह तात्पर्य अज्ञन के अंधे 
से दै हम चारो ओर से इस अशनमे धिरे हए रै  रेसे मे काम, 
क्रोध, लोभ, मोह, स्वार्थ आदि हमार आत्मा को पतन कै मर्त मे 
भिर मे लगे रहते है । न तो हम अपना भला कर पति हँ ओर न 
संसार काही । 

भगवान ने हमारे पिले जन्म के पुण्य कमे] के फलस्वरूप हमे 
यह मनुष्य शरीर दिया है ।*बदे भाग मातुज तन पावा" ओर यह शरीर 
इसलिए दिया है कि प्रभु ने जो यह संसार रूपौ संदर बाग सजागा है, 
हम मालौ के समान दसे ओर अधिक नखरं । परंतु अज्ञानवरा हम 
उप ओर देखना भी चह चाहते मौर सपने नीच य निकृष्ट स्वार्थो की 
पूर्ति मे हतौ लगे रहते है ! हर समय लोभ, मोह ओर काम क पूर्ति 
'कएे के तने-वाने मनति रहौ है ओर्‌ इसे व्यवधान अवर प क्रोध 
करते है । पुत्रैषणा, लोकैषणा ओर्‌ विचैपण के अततिरिक ष्म कुछ 
दिखाई ही नी देता । संसारे जो कुछ भौ है वह सम हने भिल 
जार 1 दूसरे भूखो मते रहं ह्मे कोई चिंता ने ती 1 स्वर्थपू्वि के 
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लिए हम अंधे हो जाते है । अपने चारों ओर इतनी ऊँची ऊँची दीवरिं 
खडी कर तेते है किं परमात्मा का दिव्य प्रकाश हमरे पास तक परह 
ही नहीं पाता । 

हमारी आत्मा पंचका कौ अधरौ गुफा मे पड़ी कराहती रहती रै 
ओर हमें उसकी आवाज भी सुनाई नहीं देती । वही उस दिव्य प्रकाश 
की आवश्यकता है जिससे हम अपनी आत्मा को देख सक, उसकी 
पुकार को सुन स्के ओर आत्मा व परमात्मा के मिलन का दिव्य 
आलोक चारों ओरं कैला सके । आत्मन्योति के प्रकाश के आगे 
सहस्रो सूर्यो कौ ज्योति भी फीकी पड़ जाती है । "तमसो मा 
ज्योतिर्गमय, असतो मा सद्गमय" । अज्ञान का अंधेरा छट जाने पर हौ 
सत्य कौ ज्योति हमारे जीवन कौ प्रकाशिते करती है ओौर 
“मृत्योर्माअमूतम गमय' हम मृत्यु से अमरता की ओर बढते दै । सत्य 
ज्ञान की प्राति होने पर ही मार्गं मे अवरोध उत्पन करने वाले राक्षसं 
को पहचान पाना संभव होता है 1 तभी पता चलता है कि जिर हम 
अपना हितैषी सम्षते दै वही हमारी जड़ खोद रहै हैँ तथा जिन्हे शतु 
सम्ह्ञेथेवे हौ असली मित्रै । 

भारतीय जीवन पद्रति का यही सार है । भारतीय शास्त्र एवं 
विद्याओं का यही लक्ष्य है । अंतःकरण में परम ज्ञान को उदीप कर 
उसके प्रकाश से संपूर्णं जीवन भर मार्गदर्शन प्राप होता रहै, एेसी यहाँ 
की भूरी व्यवस्था दै । चित्त मै ज्ञान का उदय होने से समस्त कर्म 
श सार ओर तदनुरूप ही होते रै ओर मनुष्यु सरलता से आत्मोननति 
चली, मागार भण 

अज्ञाना अधरा छने पर ही जीवन लक्ष्य कौ प्राति संभव 
सकतीदै) पुन्तकलय एवे वाचनाय 


"अ 
स्यो भूयाय वसुमान्‌ यज्ञो वसु वंशिषीय वसुमान्‌ 
भूयासं वसु मयि धेदि ॥ 
(यष वेद ९६/९/४) 
आवार्य; हे मवुष्यो ! ईश्वर पर आस्या रखो ओर सदेव यह 
प्रयत्न करते रटो कि परोपकार के दवाय संसारमेशरे से श्रेष्ठ 
पद को प्राप्तकर । 


ईश्वर विश्वास बडी ही शानदार चीज है । अबोध बालक 
मकौ गोद मे पटुच कर या पिता की गली पकड लेने पर मू 
तरह आश्वस्त हो जाता है । उसे अपने माता-पिता पर पू 

है ओर यह विश्वास हौ उसे भयमुकत कर देता है ।घमेभी 
-पसमेश्वर से पूरणं निष्ठा, श्ट, आस्था व विश्वास का रिश्ता बना 
तेना चाहिए \ रिश्ता नान से बहुत लाभ होता है \ एक गरीब 


व साधारण सी लद्की किसी राजा बनाकर समर्पण 
कर देती है तो उसको रानी हौ जाती ६, संपतति की 
मालिक यन जाती है 1 रेसे दी भमवान करलेनेमे लाभ 
हौ लाभटै। 


दूसरी बात है परोपकार । हमे सदैव यह ध्यान रखनी चाहिए कि 
पत्यक प्राणौ मे उसी परमात्मा का अंश है 1 सनके साथ परस्मर प्रेमव 
ता (को सतक (मि 

चिर" दसत के साय रेखा कों भमवहारं नही करनी ्र्टिए । 
स्वयं अपे ्िए-पसद चहो सज्जन व्यक्छियो को संगठित कए्के 
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संसार में व्याप्त अनीप्तियों व कुरौतिर्यो से तोहा लेने मेँ सदैव तत्पर 
रहना चाहिए ओर सृजनात्मक गतिविधियों को प्रोत्साहन देकर सभी 
की भलाई के कार्य हौ कएने चार्हिए्‌ । 
ईश्वर विश्वास ओर परोपकार के मार्गं पर चलकर ही मनुष्य 
रेष्ठता को प्रा कर पाता है । आज लोग भगवान को भूलकर स्वार्थ में 
अंधे होकरे हर प्रकार की अनीति में लगे हुए ह । चारो ओर भ्रष्टाचार, 
वेहमानी, लूर-खसोट का ही धंधा चल रहा है 1 अनीति से लोग 
लाखों-करोड़ो की कमाई करके इतराते फिरते दै पर असल मेँ वे 
जीते जी अपने लिए नर्क का निर्माण कर्‌ रहे है । हमे गायत्री मंत्रके 
"वरेण्यं" शब्द को सदैव ध्यान में रखना चाहिए जो नीचता, विलासिता, 
शैतानी, दुराचार, स्वोर्थपरता के निकृष्ट मार्गं से बचाकंर आत्मगौरव, 
सदाचार, महानता व परमार्थं के श्रेष्ठ मार्गं पर चलने की हरमे प्रेरणा देता 
दै 1 यह प्रेठ मार्गे ही सर्वकल्याणकारीहै । ` 
रेष्ठ पुरुप वही होते है जो बिना किसी स्वार्थं कै केवल 
दूसरो कौ भलाई करना हौ अपना धर्म समङ्ञते है 1 दूसरे को कष्ट मे 
देखकर उन्हे स्वयं गहन पड़ा होने लगती है ओर वे उसके 
निराकरण मेँ प्राणिपणं से जुट जति हैँ । ये देवकोटि मेँ गिते जति है । 
दूसरे वे लोग जो अपनो भी कार्यं संवार लेते दै ओर दूसरो का भौ 
कार्य बना देते है । ये मनुष्य कोटि मँ आति हैँ । तीसरे राक्षस कोटिके 
व्यक्ति होते है जो अपना काम तो निकाले लेते ई चर दूसयो का काम 
बिगाड़ दैतेै। 
किसी भी व्यचि मेँ दृ का उपकार करने कौ जितनी अधिकं 
भावना होती है उतनी हौ उसमें मनुष्यता होती टै । वे ही जीवन यें 
यरेस्वी होतेह । ` ' 
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तेजोऽसि तेजो मयि धेहि । वीर्य मसि वीर्य मयि धेदि । 
बलमसि वलं मयि येहि । ओजेोऽस्योजो भयि धेहि । 
मन्युरसि मन्युं मयि धेहि 1 सहोऽसि सहो खयि धेहि ॥ 
(यञुर्येद १९८९) 
भावार्थ : दे परमेश्वर ‹ वरू वेजस्वरुप है रुद्धे तेन टे । 
वीर्यवान है मुके पराक्रम दे। तू बलवान हे बुधे व्लदे। तू 
ओजस्वी दै, भुञधे # ओजस्वी वना ॥ू देको भस्म करताटै 
मुदे % वह शक्ति दे {खाय ठी तरू सहनशील भी दे,-य्ये ४ 
एेसा ही सहनशील वना । 
संदेश : परमेश्वर किसे कहते है ? वह कोई ईसान नही दै, 
उसे तो हमने बना लिया है । भगवान वास्तव में आदर्शो कोनाम 
है, सिद्वातो का नाम है, शरेएताओं, सद्गुणो, सत्यासो के समुच्चय 
कानामहै । ईश्वर के इन अनेकानेक गुणो मे से हमारे जीवन मे 
जो मुख्यं रूप से अत्यावश्यक हैँ उन्हे अपने मे धारण करने कौ . 
गरर्थना कौ गई है । - 
सबसे महत्वपूर्ण -है . तेजस्विता जो आत्मशक्ति का विकासि 
करती है ओर सांसारिक प्रलोभनं को परास्त कटे का परक्रम 
जुटाती है ¡ तेजस्विता आयु मे नहीं वृत्ति मे होती है ! वह बाह्म 
नीं आंतरिक होती है ! वह ऊपरी न्ह स्वभाव मे समाई हई 
होती दै । इससे मुखमंडलत प आभा रहती टै । दूसरी जरूरी चीज 
दै शारीरिक बल । भगवान ने हमे यह शरीर इसलिए दिया दै कि 
हम सौ वर्यं तक जीवित रहकर संसार मेँ परोपकारं के काय 
कर“ जीवेम शरदः शतम्‌" । यह तभी संभव है जन हम वौर्यवान 
हों, बलवान हो ! हम तेजस्वी बने, स्थस्य बँ ओर बलशाती 
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यँ । संयम से, उचित आहार-विहार से यह संभवे है । इन तीनों 
के आ जनेः, से, आत्मिक तेज जागृत हो जाता है, मनुष्य 
आओस्वी बनता है । तेज, वीर्य, बल ` ओर ` ओज से परिपुष्ट 
मनुष्य संसार मे सबकुछ कर सकता है । बड़ी से बड़ी मुसीबत भौ 
उसका मार्ग नही येक सक्ती । वह जो भी संकल्प कर तेता है 
अवश्य ही पूरा होता है । वेह जो भी कह देतां है उसका दूसरों पर 
प्रभावे पडता है । उसकी बात को टालने का साहस भौ कोई नही 
कर पाता । 
पैर इतने से ही काम नहीं चलेगा 1 दुष्टौ को, पाप कर्मो को 
भस्मे करने कौ शक्ति भी चाहिए } हमारे भौतर्‌ अन्याय के विध्वंस 
के लिए स्वाभाविक अग्नि सदा जलती रहे । इसके साथ हौ हमारी 
आत्मा मे असीम सहनशक्छि भी रहे, जिससे हम घोर से घोर 
मुसीबतें मे भी सदैव हंसते रहे ओर सत्य के मार्ग से न डिरगे । कितनी 
भी असद्वा विपत्तियां क्यों न आ जाएं हम धैरयपूरवक उनका निराकरण 
करके सफलता के मार्गं पर बदृते ही जाएं 1 
इसी का नाम जीवन जीने कौ कला है । तभी मनुष्य मनुष्य बन 
पातां है । जव बह मनुष्य मन जर्‌ तो उसका यह भी धर्म है कि वह 
अपने परिवार को ओर समाज को भी मनुष्य बनाने का प्रयास करे । 
जलता हु दीपक ही बुद्ञे दीपक को जला सकता है ` । वुज्ञा हुआ 
दीपक भला दूस बूञ्े हुए दीपकं को कैसे जला सकेगा ? मनुष्य का 
करतवय है किं वह तेजस्वी, ओजस्वी, वर्चस्वी ने, धैर्यवान, वीर्यवानं 
ओर शक्छिवार बने तथो दूसरे को भी उसी मार्गं पर चलने के लिए 
पररितिकेरे। ` | 
इसी में मानव जीवन की सफलता हैः । 
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ब्राह्मणासः सोमिनो चाचमक्रत 
ब्रह्म कृण्वन्तः परिवत्सरीणम्‌ । 
अध्वर्ययो घर्मिणः सिष्विदाना 
आविर्भवन्ति गुहया न केचित्‌ ॥ 
(ज््वेद ७/१०३८८) 

भार्य; ब्रा्वण क्ट ढे गो शात, तपस्वी ओर यननील 
हो । जैसे वर्ष पर्यत चलने काले सोमयुक्त यज्ञ में स्तोता मत्र. 
ध्वनि करते ठै केसे ठी शब्द भेढक ॐ करते दै । नो स्वयं 
ज्ञानवान हो ओर संसार को ज्ञान देकर श्रूले-भटक्णे' को सन्मार्गं 
पर ले जाता टो, एसो को ठी व्राह्लण कठते दैः । उन्हें संसार के 
समक्ष आकर लोगो क उपक्र करना वाहि । , 

संदेश : हमारे ऋषियो-मनीपियो ने कर्म के अनुसार वणं 
व्यवस्था बनाई थी ओर चारों वणों मे से ब्राह्मण को गुरुतर भार सौपा 
था। सरि संसार में जान का प्रकाश कैलाना उनका दायित्व था । 
यह हमारा दुर्भाग्य ही है कि आज यह वर्णं व्यवस्था कमसेन 
होकर जन्म से मान ली गई है । केवल ब्राह्मण कुल मे जन्म लेने 
वाले को ही ब्राह्मण कहा जात्रा है चाहि बह “काला अक्षर भैस 
बराबर! ही क्यो न हो या फिर चोर, बदमाश, लंपट, दुराचारी, कुटिल, 
कपटी कैसा भी हो । 

ब्राह्मण वही ्टोत्ा है जो तेजस्वी, ज्ञागी, पवित्र तथा संयमी हो । 
वही पुरोहित कहलाता टै, “अग्निऋपिः पवमानः पाञ्चजन्य 
पुरोहितः 1" उसका कर्तव्य है कि वह अधिकाधिक ज्ञानार्जनं करे, 
संयमी एवं यज्ञीय जीवन जिए तथा लोक शिक्षण व धर्मोपदेश के 
प्रशंसनीय कायो मेँ संलग्न रहे । जो व्यरछि विद्वान है, ज्ञातवान है प 
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उस विद्या का ठपयोगं केवल अपनी -स्वर्थपर्ति के लिए ` हौ करता 
है, दूसरों को ज्ञानदान नही करता वह भी ब्राह्मण कहलाने के योग्य 
नही है) 
` ब्राह्मण का स्वभाव सौम्य, शंत, सहनशील ओरं संयमी होना 
चाहिए । शारोरिकं ओर मानसिक तप से परिपूर्णं तपस्वी जीवन होना 
चाहिए । उसने अपने शरीर को तप सै इतना बलिष्ठ बना लियाष्टो कि 
कैसी भी कठिन व विपरीत परिस्थितियां हो वह सतत अपने कार्य मेँ 
लगा रहे । आलस्य व प्रमाद मेँ न फंसे } मानसिक तप के द्वारा ठसने 
माया, मोह, ममता, क्रोध, कुविचार, कुसंग से छुटकारा पा.लिया-हो 
अपनी आवश्यकताओं को सीमित करके कम से कम में अपना काम 
चला सके तथा हर समय यज्तीय भावाना से पसेपकार के लिए अपना 
सर्वस्व समर्पित करने को तत्पर रहे । परमपिता परमेश्वर ने मनुष्ये 
योनि को ही यह दायित्व सौपा है ओर उसे पूरा करने के तिर ही 
ऋषियों ने ब्राह्मण वर्णं की स्थापना की है । 
ब्राह्मण का सबसे बडा शत्र अहंकार होता है । उसके जञानवान 
होने से तथा सभी लोगों से सम्मान प्राप्त होते रहने से वह अपने 
आपको दूसरों से उच्च स्तर का समङने लगता है । काम, क्रोध, लोभ, 
मोह ओर अर्हकार में ससे बड़ा विकार अहंकार ही है । इससे मनमें 
भावात्मक निकृष्टता का जन्म होता है । उसके मन में ठेसे घटिया 
विचार अने लगते है कि किसी गुण-विशेष अथवा वस्तु विशेष की 
उपलन्धि मेँ वह दूसर्ये से जागे है । अहंकार का शिकार होते ही वह 
असंतुलित हो जाता है ओर उसका ब्राह्मणत्व नष्ट हो जत्रा है । 
हमारा धमं है कि हम ब्रह्मण न्ने ओर अपने ब्राह्मणत्व का रक्षण 
लट पोषणभी क्रे! 
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तीश्ष्णीयांसः परशोरग्नेस्तीक्ष्णतरा उत ! 
इन्द्रस्य वज्रात्‌ तीक्षणीयांसो येषामस्मि सुरोदितः ॥ 
(अथर्य केद ३/१९/४) 
वार्य : दम पुरोहित अपने यजमानो को क्रियाशील, 
तेजस्वी, परोपकारी ओर शक्तिवान बनाष्ट रखने । उन्हे कभी भी 
अधोगामी न होने देये । 
संदेश : ब्राह्मण को समाज व राट की सभी शक्य का प्रेरणा 
सोत माना गया है । सभी नागरिक, चदि वेकष्री हो या वैश्य या शूद्र, 
उसके यजमान होते ईँ ओर उनकौ शारीरिक, मानसिक व चारित्रिक 
उन्मति का उत्तरदायित्व भी उसी प्‌ होता दै । प्रत्येक व्यक्ति कर्मयोगी 
जे जर कर्तव्य भावना से सत्कमो मे लगा रहे । आशम, वृष्यओे+, 
लालसाओं ओौर कामनाओं में फसकर अस्तंयमित च अनियंत्रित जीवन 
शैली को न अपनाए । वह सदैव आगे बद्ने, उन्नति कले, अधिक 
उत्तम स्थिति प्राप्र करने, ऊपर उठने, विकसित होने के पुरपार्थ मे 
स्वाभाविक रूप से लगा रे । इस प्रक्रिया मेँ आपसी स्वार्थं भाव का 
टकराव न होने पाए त्था सभी एक दूसरे. को सहयोग व सहकारसे 
उन्नति करन में सहायता करते रहै, इस भावना कौ अभिवृद्धि करने का 
दायित्व ब्राह्मणो पर ही दै । 
ब्राह्मण इस बात को भौ सुनिश्चित कर कि समाज में त्रान, 
कमं व धि की अजस्र धार प्रवाहित होती रहे । विद्या ओर 
शिक्षासभी कौ समान रूप. से उपलब्ध हो । स्वाध्याय एव 
सत्संग कौ त्यवस्था चनी रहे जिससे लोग कुविचायो ओर 
दुरभावनाओं से बचे रहे । सत्य-असत्य मे, नीति-अनीति में भेद 
कर सकन की विवेक सुद्धि हर व्यक्छि यँ रहे ओर वे.सदैव 
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चारों ओर मधुरता, स्वच्छता, सादगी. एवं सज्जता का वातावरण 
यनाए रं । 

ब्राह्मणों का यह भी कर्तव्य है कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति में 
भक्ति भावना कूट-कूटकर भर दौ जाए । भक्ति से तात्पर्यं केवल 
दिखावरी पूजा-पाठ करना नहीं वरन संसार के कण-कण मे, रोम-रोम 
मेँ ईश्वरीय सक्ता की उपस्थिति का दृद्‌ विश्वास जागृत होना है ! 
इस महत्वपूर्ण तत्वज्ञान को जान-समञ्चकर अपने आचरण मे लाने से 
ही समाज व रष्ट कौ उनति होती टै । 

कभी भारतवर्षं का स्वर्णिम युग था जब ब्राह्मण अपने इन कर्तव्यो 
को पूरी श्रद्धा व ष्ठा से निभाते थे । तब यह देश जगद्गुरु कहलाता 
था ओर सरे संसार को अपने ज्ञान के प्रकाश से आलोकित करता 
था । आज जो लोग अपने को ब्राह्मण कहते ईँ, वे जरा अपे 
अंतरमन में ्ञांक कर स्वयं ही देखें कि उनमें ब्राह्मणत्व का कितना 
अंश है । इस महान देश की आजकल जो दुर्दशा हो रही है उसका 
मूल कारण ब्राह्मणत्व का पतन ही है । अधिकांश ने तो ब्राह्मणत्व 
को अपने धधे का-आधार्‌ वना तिया है । उनका यह व्यापार चलता 
रहे इसी उदेश्य से वे दो चार उलटे सीधे मंत्र रट कर लोगों को मूखं 
खनति है तथा अपना स्वार्थ सिद्ध करते ई 1 जन सामान्य भौ ठनकी 
नातो मेँ आकर मुसीबत से छटकारा पाने का यही आसान मार्गं समज्ञ 
हैते है । एक-दो प्रतिशत मे कभी उनकी बात सच भी हो जाती दै 
ओर उसके आधार पर दूसरो को लूटने यें ओर भी आसानी रहती है । 
जन ब्राह्मण हौ इस प्रकार से पत्ति हो जावेगे तो वे दूस का उत्थान 
कैसे कर सकेगे ? 

सचे ब्राह्मण हौ ब्राह्मणत्व के इस पतन को रोक सकते दै । 
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आचायों म्रहचारी ब्रह्मचारी प्रजापतिः । 
प्रजापतिविं राजति विराडिन््रोऽ भदद्‌ वक्ी ॥ 
५ (अध्व केद ११८५८१६) 
भावार्थ: ठमारे शिक्षक, नेता ओर अधिकारी ब्रह्मवारी टो । 
ठे चरित्रशष्ट न ही अन्यया अनर्थमूलक असामाजिक त्वो का 
विक्स होगा ओर रष्ट्र पतितो नामा व 
संदेश : कैसो भी सामाजिक व्यवस्था हो, धीरि धरि इसमे 
कुविचार, स्वार्थ ओर दु््वृत्तियां अपना सिर उठाने लगती हैँ । वेद 
भगवान ने वर्णं व्यवस्था के अनुसार त्राहर्णो पर ही यह उत्तादायित्व 
रखा था कि वे सदैव जागरूक रहकर राष्ट्र को जागृत रखेंगे जौर 
वुरादयों से बचाए रगे, "वयं रषे जामूयाम पुरोहिताः" ! 
राष्ट्र को चलाने वाते शिक्षक, नेता ओर अधिकारी ही होते रै । 
यही राटूनायक कहलाते ह । आज ये तीन ह किस स्तर तकं स्वर्थे 
अंधे होकर राट को ओर स्वयं अपने आपको भी पतन के गर्त मे गि 
रे दै, इसे हम प्रत्यक्ष देख सकते है । अधिकांश रिक्षक केवल पैसा 
जयोरने मे लगे रहते हैँ ओौर शिक्षा के पचित्र ज्ञान मदिर आभि 
खुलेजम भ्रष्टाचार व व्यभिचार के उद्भ बन गर्‌ है । स्कूलो व 
कलेजो मे हर प्रकार की अवांछनीय घटनाए्‌, दादागीरी, जुम, शराब, 
शा, बलात्कार आदि आज आम बात हो गई है । शिक्षकों के 
चरित्रहीन हो जाने-के फलस्वरूप छात्र केवल अनर्थमूलक 
असामायिक ज्ञान दी प्राप कर रहे ईँ ओर ठसी प्रेय मार्गं पर चलकर 
अपना व देश का भविष्य चौपट कर रहे है । . ५ 
यही चसतरहीन व भृष्ट छात्र वड होकर नैता ब अधिकारी यनि है 
आओौर अपने गुरुओ के भी गुरू सावित्र होते है । अपने ज्ञान, विज्ञान, 
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विदा, वुद्धि सवका उपभोग केवल अपनी स्वार्थपूर्ति के लिए हौ करते 
है । उनके हदय में न तो मातृभूमि के प्रति श्रद्वा है ओर न ही राष्टभक्ति 
की भावना } एेसे नेताओं व अधिकारियों कौ आड मेँ अपराधिक व 
अंसामालिक तत्व निर्भय होकर देश व जनता को लूरते रहते हँ । 

उनके विवेकहीन आचरण से जनतत्र मेँ जनसामान्य की कैसी 
दुर्दशा हो रहौ दै, यह प्रत्यक्ष दिखाई पड़ रहा रै । भोली भाती जनतां 
इन अक्षम शिक्षको, नेताओं व अपराधियों का दुराचार सहने कौ विवश 
हो रही है । भ्रष्टाचार ओर चरित्रहीनता आज अपने चरम पर प्च 
रही है । हर व्यक्ति किसी न किसी पद पर परहंचना चाहता है । जनता 
की सेवा करने कौ आड में वह देश को लूटने के सपने देखता है । 
इस काम के लिए ` हर प्रकार के निकृष्ट स्तर के अपराधियों का सहार 
लिया जावा है । भोली भाली जनता को साम, दाम, दंड, भेद कैसे भी 
वश मे करने के षडयंत्र खुले आम रचे जते ई 1 लोगो का इतना 
अधिक आध्यात्मिक पतन होता जा रहा है कि वे किसी भी प्रकार से 
सत्ता हथियाने का कुचक्र रचते रहते हैँ ओर सत्ता पा जने पर तौ 
उसका रेखा जशा चदृत्ता है किं रावण को कद भी उनके आगे छोरा 
तगने लो । 

` वेद मे भो यह स्पष्ट निर्देश है कि“ आ देवानाम भव केतुरग्ने" 

फवल भ्रष्ठ व्यक्ति ही जनता के नेता बने „1 नेदृत्व कभी भी चरित्रहीन 
लोगों के हाथमे न जाने दिया जाए । यही ब्राह्मणों का कर्तव्यं धा 
यरेतु आज वे स्वयं हौ चस्त्रिहीन ओर भ्रष्ट हो गए रै तथो देश को 
पत्तित करर रै । ‰: 

प्रत्येक जागरूक ` नागरिक का कर्तव्य है कि वह`सच्या 
ब्राह्मण नें 1 ५ 
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शचीभिर्नः -शचीवसू चिवा ` नक्तं दशस्यत्तम्‌ । 
मालां रातिरुप दसत्कदा चनास्मद्रातिः कदा चन ॥ 
= च . (येद १८१३९५५) 

भावार्य : इस संसार मेँ अध्यापक एवं उपदेशक सदेव अच्छी 
धिकरायुक्त गणी ये लोगों को सदादार की शिका दिया करे सै 
किसी की उदारता नष्ट न होने यावे । ~ ` 

संदेश : ब्राह्मण को भगवाने का प्रतिनिधि कहा जाता है । इसका 
ताप्य यह नहौ है कि लोभी, लालची,, लंपट, ~यै सभी.-को 
"ब्राह्मण देवता" कहा जाए । सच्या बराह्मण वहा है जो देवताओं के 
समान राष्ट के सभौ नागरिको को जञानवान, शक्तिवान, शीलवान्‌ ओैर 
तेजवान बनाता है । जह कही भी अशान, कुरीति, कुविचाे तथा 
कुसंस्कारे का प्रकोप दिखाई दे वहा ्राणपण से उनके उन्मूल मे 
जुदा रहत दै । निवारय भाव से समाज के चर्ख विकास को ही 
अपने जीवन का ध्येय समञ्लता है । 

अध्यापक, उपदेशक, परिबराज्क आदि ब्राणों की उसी उच्वतम्‌ 
रेणौ के व्यक्ति हुआ.करते थे 1 उपासना व साधना से प्रा चान कौ 
जन-जन भे बाट्‌ वे आनंदित होते ये । परमपित्ा परमेश्वर के बनाए 
हए इस संसार केक प्राणो के उत्थान को वे ईश्वरीय आदिश 
मानकर तन-मन म स ले रहते चे । राजा-रंक, अमीर-गरीव, 
छेदे सभी उक सम्भान करते थे । रट कौ कोरि पताका सदैव 
कैंची फहरतो रहती थी} ४ 

प्रतु आज स्थिति बिल्कुल उलटौ हो रही है । ऊध्यापकगणं 
अपने क्त्य कौ ओर जर भी ध्यान नह देते । सव्व ज्ञान देने के 
स्थान पर छार को तरह-तरह के ऊुसंस्कार सिखाकर कुमार्ग ष 
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ठकेल देते है । उपदेशक, परित्राजक, धर्माचार्थ, मठाधीश अधिकतर 
भरोली भाती जनता को गुमराह करके उनको भावनाओं को भुनाने मेँ ही 
लगे रहते दँ 1 तरह तरह के नकली भगवान वं अवततार चमत्कार 
दिखाकर लोगो को धोखां देते हैँ ओौर धर्म कौ आङ मेँ अपना रल्लू 
सीधा करते. । इन्ह सवका परिणाम है कि आज देश मे अधिर्सख्य 
व्यक्ति स्वार्था, मक्कार व धूर्तं दिखाई पडते ई । उनकी संवेदना मर गई 
है, उदारता नष्ट हो गई है । उनका जवन पशुओं से भी निम्न स्तर कां 
है । देवता बनना तो दूर रहा वे मानवे भी नही रहे ओर दानव बन गए 
है, असुर यन गए है, राक्षस बन गए है । 

क्या परमात्मा ने इसीलिए मनुष्य को इतना सर्वगुण संपन शरीर दिया 
है, बुद्धि दौ है कि वह दूसरों को अज्ञान कौ शिक्ष देकर पतन के मार्ग पर 
ले जाए ? अरे नही, वेद ने तो मानव जाति को सूर्यं के समाम, सविता के 
समान, जीवन जीने का आदेश दिया है । जैसे सूर्य उदय होकर ऊपर कों 
ठठता है वैसे ही मनुष्य भी सदैव उन्नति के पथ पर ही चले ओर ऊँचा 
उठे । यही नही, सूर्य ऊपर उठकर संसार को प्रकाश देता है, ऊज देता है 
वैसे ही दूस को ्ान का प्रकाशं दे, सत्ेरणा व सत्पुयुमर्श के द्वार दूसरे 
का पथ प्रशस्त करे, जीवन श्छ प्रदान करे, उन्हे पुरुषार्थं व समय पालन 
कौ शिक्षादे 1 सूर्य सैसे संसार की गंदगी क तुष सेनषट करदेतादे 
वैसे हौ सवके दोष-दुर्ुणों को दूर करके सद्गु कौ स्थापना का प्रयास 
करे । यहो तो सामान्य जन के लिए वेद को निर्ृशःटै ! यही सर्वशक्तिमान 
पमेश्वर कौ उससे अपिक्षा है । 

विदानो ओर ब्राह्मणों से तो परमपिता की ओर भी अधिकं 
अयिक्षाएं है । प्रत्येक ज्ञानवान-व्यछठि को वेद के इस निर्देश को 
हृदयंगम करके सच्चा ब्राह्मण बनना चाहिए । ` “` 
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त्वया मन्यो सरथमारुजन्तो . . 
इर्घमाणा हषितास्नो मरुत्वन्‌ । 
तिग्मेषव आयुधा संशिशाना 2 2 
उप प्र यन्तु नरो अग्निरूपाः ॥ 
(अथर्व चेद ४/३९/१) 
भावार्थः हमारे सैनिक बलशाली टो, शत्रुमर्दन की योग्यता 
रखते हो ओर सदैव प्रसन्न रहने वाले हों (उनके अस्र कुठि 
नहो । राष्ट रक्षा मेवे अपरमे हितौ को हीम देने को तत्पर रहे । 
संदेश : सैनिक राष्ट को अस्मिता व गौरव के सजग.प्रहरी हेते 
है । वही बाहरी शुं से देश की रक्षा करते हुए आतिरिक सुरा एवं 
शांति का वातावरण निर्मित करते है । सैनिकों का असीम बलशाली 
होना तथा हर प्रकार के शतररओं का मानमर्दन कर सकने कौ अतुतित 
क्षमता से संपन होना अत्यंत आवश्यक है 1 - 
पर क्या यह सब केवल कहने मातेसे ही संभव हो सकता 
है ? देश यें चारो ओर अराजकता फैली ो,सूट-मार, धृष्टा 
चोरबाजारी, अनीति, दुराचार का तांडव हो रहादो, एसे मेँव्या 
यह संभव रै कि .यनिकं निष्ठपूर्वक, अनुशासित रहकर देश का 
रक्षा पुरे मनोयागु.-से.- करु सके ? नही ! यह सब असंभव है 1 
सैनिक अकल षूं होरा । पीछे उसका परिवार, खेती, व्याप 
आदि सब कुछ रहता हः 1, जव वह पूरौ तरह से आश्वस्त होगा कि 
ये सव सुरक्षित र्हेमे, उनका मान-सम्मान रहेमा, देशवासी सुख- 
दुख मे उनकी हर प्रकार से देख-भाल करेगे तभी तौ वह 
निरिति होकर देश कौ रक्षादहेतु अपने प्राण हेली पर लेकर 
` समरभूमिमें कूद सकेगा + युद्र॒ कौशल एवं सामरिकि ज्ञान के 
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साथ साथ उसकी आंतरिक प्रसनता दही उसके श्स्नो की-धरि को 
चैनाकर सकने मे सक्षम- होगी, उसके स्वाभिमान को.जगा 
सकेगी ) स्वाभिमानं अर्थात किसी अच्छी बाते के लि्‌ अत्यधिक 
रुचि, प्रेम, लगन, आस्या अथवा श्रद्वा ोना । स्वाभिमानी व्यक्ति ही 
किसी श्रेष्ठ बात से एकरूपं होकर उसे अपने जीवन का कद्र विदु 
बना सकता है ओर लक्ष्य की प्रापि हेतु तदनुसार आचरण कर 
सकता है । स्वाभिमानं की प्रेरक शक्ति ही सैनिकों में देश प्रेम एवं 
राषटरक्षा की अग्नि प्रज्ज्वलित करने भे समर्थं होती है, ठनमें त्याग 
एवं बलिदान की भावना जागृत करती है । तभी वह पूरी निष्ठा से, 
लगन से, मनोबल से शत्रु सेना को गाजर-मूली के समान काट फैकनै 
का पुरुषार्थ कर सकने मेँ समर्थं होता है । उसके तेज ओर पौरुष को 
देखकर शत्रु स्वयं ही हतोत्साहित हो जाता है । 

ब्राह्मणों पर ओर पूरे समाज पर यह .दाचित्व दै किं 
वे इनस बातों को सुनिश्चित करे । चाणक्य जैसे प्रकांड, 
तेजस्वी ओर दूरदर्शी व्यक्ति ही समाज की .शांति व सुरक्षा को 
अक्षुण्ण रख सकते ई । आज की विषम पृदिस्थित्ियो मे लोगों 
के विचारो को बदल कर उनकी समञ्ञदारी करी विकसित करना 
अत्यंत आवश्यक है तभी शस्त्रो ओर सरन सुसज्जित वीरो 
की अनुशासित टोली अतुलित शौर्यं वं अदम्य साहस का 
प्रदर्शन कर सकेगी, उनका उत्साह व करमिष्ट जागृत होगी तथा 
राष्ट रेश्वर्यवान बनेगां 1 + 

आज के पदे लिखे लोगों को यह सब भली भांति समन्न लेना 
चाहिए ओर स्वार्थपरता का त्याग करके सचे ब्राह्मण का धर्मं निभाना 
चाहिए 1 ` ` "` 
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निराहावान्कृणोतन स॑ वरत्रा. दधातम । 
सिखा हा अवत मुद्रिणं वय॑ सुषेकमनुपक्षितम ॥ 
(तवेद १०/६०१८५) 
भावार्थ; श्रुभि पर पेट पालन करने काला किसान टोता दे 
अतः समान मे उसके श्रे स्थान मिले । शिक्षित जन दही 
अच्छे किसान ठो सकतेदै। ` 
संदेश : परमेश्वर प्रत्येक प्राणी के अन्म से पूर्वं हौ उसका पेट 
भरने कौ व्यवस्था कर देता दै । सबसे पहले तो उसे मां का दृध हौ 
उपलब्थ हो जाता है । सरे ओवन भर मतुष्य का पेट भरने के तिर 
अन पैदा करने को भगवान ने किसान कौ अपने प्रतिनिधि के रूपमे 
नियुक्तं कर रखा है । यह किसान ही हमारा अनदाता परमेश्वर है। 
वह केवल गेह, चना, चावल, दाल टी नहीं उपजाता वरन तरह तरह 
के परौ्टिक फल, वनस्पतियां, ओषधीय जडी -वूदियां भी उत्पल करता 
है 1 उसी के श्रम से पशुज को उचित आहार मिलता है ओर हमे 
लिए घी दृध की नदियां प्रवाहित होती है । किसान ठी अपने तप वं 
साधना से हमारे लिए अनन, फल, ओषधि, जल, वायु, पशु, धन व 
सुख-संपत्ति का अनुदान धरती माता से प्राप्न करता है । बहौ हमा 
प्राणशक्छि है, जीवनीधार है, प्रजापालक है ! उसका स्यान किसी भ 
रूप में भगवान से कनही है ¦ उसके सहयोग के विना तो संसा का 
कोई भी कार्य नही हो सकता, ' भूखे भजन न होय गोपाला" । 
ठस किसान को समाज मे सर्वश्रेष्ठ स्यान मिलना चाहिए । रजा 
जनक ने स्वयं खेत में हल चलाकर कृषक की गरिमा को बदाया धा । 
पर आज की व्यवस्था मेँ सबसे अधिक शोषण फिसान का ही हो रहा 
है । रायनेता, अधिकासै, व्यापारी सभी संसार की समस्त सुख 
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सुविधाओं को अपने ही कन्ने मेँ रखने में उलज्ञे रहते है ओर हाडतोड्‌ 
मेहनत करने पर भी किसान स्वयं अपना पेट भौ नहीं भर पाता । यह 
सब क्यो हो रहा है ? क्यों हम मयुदाओं का, नागरिके कर्तव्यो का 
पालन करने मे अनिच्छा प्रदर्शित करते है ?-सच तो यह है कि आज 
हमारे विचार दूषितं हो गए है । स्वार्थ, माया, मोह, लोभ के पदौ के 
पार हम कु देख हौ महीं पाते । 

ब्राह्मण स्वयं ही स्वार्थं मे अधा होकर पतिह हौ गया है । चह 
समाज को जागृत कसे, कर्तव्यनिष्ठ बनाने के महती दायित्व को भूल 
गया है । इसी से किसान कौ भी दुर्दशा हो रही है-। वह भौ चारो ओर 
व्याप्त भौतिक साधनों कौ चकाचौध से प्रमित होकर उसकी अंधी दौड 
मे सम्मिलित होने को लालायित हो रहा दै । बह भी दूसरों की देखा 
देखी श्रम से जी चुरान लगा है ओर काहिल व कामचोर होता जा रहा 
दै, उसकी प्रतिभाएं कठि होती जा रही हँ । वह अपने चिवेक को 
प्रयोग भी उचित रौति से नहीं करता जिससे उसके शरीर, मन व बुद्धि 
कौ सक्रियता व प्ररत मे कमी आती जाती है ।*अपमै ठथते चिंतन 
ओर बैतुके निर्णयो के कारण उसे हर ओर हानि, निराशा व हताशा का 
ही सामना करना पडता है । नून 

इसका मूल किसानों में शिक्षा का अभाव,ही है 1 एक दूसरे को 
सहयोग देना; उनके अनुभवो से लाभ उठाना -ओरःप्राकृतिक संसाधनों 
को समुचित सदुपयोग करना ही उत्तम खेती के मूल आधार हैँ । वर्षा 
जल को व्यर्थं बरबाद होने से बचाकर, उसका उचिते संचयन धरती 
की हरिमा के संवदन हेतु अत्यावश्यक है । 

ब्राह्मणों का, विद्वानों का यह कर्तव्य है कि ये किसानों का उचित 
मार्गदर्शन करर 1 


४० वेदोकादिव्य संदेश 


यादूगेव ददृशे तादृगुच्यते सं 
छायया दधिरे सिधयाप्स्वा 1. 
महीमस्मभ्यमुरूषामुरु ज्रयो 
वृहत्सुवीरमनपच्युतं ` सहः ॥ 
४ (क्वेद ५/४५/६) 
भावार्थ : सघा उपदेशक वही टोता ठे नो मैसा आत्मा मेटो 
व्टीमनमे; जो मन मैः हो वली वाणी के द्वारा व्यक्त करे । 
अथाति जो स्वयं आवरण मे लाट वही उपदेश करे जिससे समी 
लोगो मेः विदा, बल व धन क उत्कर्ष टो -। यही सदपदेश दै + 
संदेश :.भारत देश ऋषियों का, गुरुओ का देश है, जहं से 
विश्व को प्रकाश मिलता रहा है । यही से ऋषियों मे उच कोटि 
का विचार करने की शैली दी धी । पहते विचार कले कौ रैली 
उच्यकोटि कौ थी, इसलिए सबका जीवन, भी उत्कृष्ट धा । 
आजकल विचार कएने कौ शैलौ निम्न स्तर की हो गई है हसौ से 
ओे विचार करने वाले ओर स्वार्थं की ही इच्छा रखने वाते देश 
कर्णधार वन गए है ओर समाज मे रसे ही विकृष्ट विचारो को परसग 
करते रहते टै । , = 
धर्मं के ठेकेदारों >, ठपदेशकों न ब्राह्मणत्व का ओर अध्याल 
का यही मतलब-समृक्चा है कि भोली-भाली जनता को उ्टे सौधे 
उपदेश देकर बरगलाति रहो ,! रसे उपदेशकों के ` विचार भी निम सा 
के टै ओौर आचरण भी निम्न स्तर के । उनका.तो एक ही मूलम ह, 
मुंह मे राम बगल मे छुरी" । जज हमारा समाज इन ठपदेशकों 
* रूदिवादौ चिंतन तथा भ्रट आचरण के कारण.जर्जरावस्था मे पहुव गा 
ह । उनके आचरण मेँ उत्कृष्टता के अभाव के कारण उनकी वाणी 
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कोई प्रभाव भी नहीं होता ओर चदि वे.कोई अच्छी बात भी कहते है तो 
भी लोगों के दिलों मे वह बात घर नहीं बना .पाती । गांधी जी बोलते थे 
तो लाखों लोगों के हदय पर असर होता था । उपदेश देना एक बहते 
ही पैना हथियार है लेकिन शर्व यही है कि पहले उसे स्वयं आचरणर्मे 
लाकर उदाहरण प्रस्तुत किया गया हो 1 
श्रावणी पर्वं पर हम सतऋछषियों कौ पूजा करते दै ओर यह 
इसलिए करते है कि उन्होने हमे मन, वचन ओर कर्म॒में पूरी 
इमानदारी के साथ समन्वय रखते हुए सत्कर्म मे प्रेरित कएने के 
उपदेश दिए । वे हमि आदर्शं पुरुष है । पतु आज ब्राह्मणत्व दूष 
र्हा । से मे हम सभी पर ऋषि परंपरा के पुनर्जीवन' की 
जिम्मेदायी दै, अपनी "कथनी जौर करनी ' मे एकरूपता तानि की 
आवश्यकता टै । यह तभी संभव होता है जब मनुष्य "सादा जीवन 
उच्च विचार ' के आदर्शं को अपनाए ओर अपने हदय मेँ सदैव शुद्ध 
व पतित्रे भावनाओं को ही आश्रय दे { जीवन मेँ सादगी का स्वभाव 
होने सेन तो मनं भौतिक समृद्धि कौ ओर लालायित होता है ओौरन 
दूसरे को देखकर मन में ईर््याभाव जागृत ठोता है । लोभ, मोह, क्रोध 
की दुष्प्वृत्तिया स्वतः ही दूर भाग जाती हैँ । इनके स्थान पर सदगुणो 
का अभिवर्धन होता । ह फः 
हमे ऋषियों ने इसी जीवन शैली कौ कपनेयिां था । सदैव प्रभु 
चिंतन मे निमग्न रहकर लोकहित के कायो मैषउपिने को समपित किर 
रहते थे 1 जन-जन मे सात्विकता का विकासं कंसे हेतु, उन्हे तेजस्वी 
ओजस्वी एवं वर्चस्वी तथा विद्यावान, बलवान एवं धनवान बनाने के 
लिए, उचित मार्गदर्शन करते रहते थे । ` 
इसी में ब्राह्मणत्व कौ सार्थकता है । 


र वेदो का दिव्य संदेश 





नराशंसः सुषूदतीमं यत्ञमदाभ्यः । ` 
कविर्हिं मधुहस्त्यः ॥ ` 
म ` (चछवेद ५/५/२) 

भादार्य ° विद्वान पुरुयो को चाहिए कि वे सत्य ओर ज्ञान के 
सुदेश से लोगो को एसे ही घुखी वनावे जैसे गाय अपने दर 
से अपने पालक को सुखी बनाती ठे । । 

संदेश : मध्यकाल के अंधकार युग में न जाने कैसे हमे धर, 
अध्यात्म, दर्शन, आत्मजा, ब्रह्मविद्या, साधना, स्वाध्याय आदि के स 
अर्थं ग्रहण कर लिए जिनसे समाज को उलटी दिशा मिली । 
प्ाचीनकाल मे, वैदिक युग मे, रामराग्य मे, मौर्वं ओर गु्काल मे 
हमारा देश जगतूगुरु था । तब भी वही -शास्तर थे जिनसे प्रणा तेकर 
हम लौकिक ओर आध्यात्मिक उत्करं करते चले गपु 1 उन्ही शस्त्र 
के अर्थ का अनर्थ करने से संसार मेँ आज हम एक भिखारी 
स्थिति में पहुंच गए है । ॥ 

शिक्षा केवल भौतिक प्रयोजन पुरै करती है । जीवन का 
वास्तविक लक्षय प्राप करने केलिए, सुख शांति का जीवन जने के 
लिए आदमी को ज्ञानवान, सदाचारी ओौर कर्तव्यपरायण भौ होना 
चाहिए । यही असली,विद्या है । ऋषियों ने विद्या ओर रिक्षा के देगें 
काम अपने हाथ में लिए ओर सत्य व ज्ञान के सदुपदेश से जीवन परथ 
को आलोकित किया । ईस ज्ञान के अभाव से ही समाज में दोष पैवा 
हुए । जिस प्रकार शरीर से साग रक्त निकल जाने परं प्राण निकल जति 
है, उसी प्रकार चेतना भे से सत्य ओर दवान निकल जाने से आदमी 
निष्पाण मृतक समान हो जाता है 1 

ऋथि उसे कहते दै, ब्राह्मण उसे कते है जो समाज व संस्कृति 
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का दरदं समह्ञता हो । सत्य ओर ज्ञान के सदुषदेश से समाज कौ 
विकृत्तियो को दूर करता हो ¡ परशुराम ने रेसे समय मे माला खूंटी पर 
ग कर फरसा ठा लिया था । गुरु गोविंदसिंह >े' एक हाथ मे माला 
ओर एक हाप मे भाला' का नारा दिया था । उन्होने कहा कि यही 
मुक्ति का मागं है । उन्होने सिख के माथे पर माता बंधवा दौ ओर 
कहा "तलवार चलाओ, राट संस्कृति कौ रक्षा करो" । यही स्ये ऋषि 
काधर्महै। 

रिक्षा मनुष्य के विकास कौ एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है । इसका 
उदेश्य मनुष्य का ऊर्ध्वगामी विकासं करना है 1 यह उसके संपूरणं 
व्यक्तित्व को विकसित कर्ती दै । स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था 
*"जो शिक्षा साधारण व्यक्ति को जीवन संग्राम मे समर्थं नहीं बना 
सकती, जो मनुष्य मे चरित्रबल, परहित भावना तथा सिंह के समान 
साहस चैदा नहीं कर सकती वह भी कोई रिक्षा है ? जिस शिक्षा 
के हारा जीवन में अपने चैरो पर खड़ा हुआ जाता है वही सच्ची शिक्षा 
है ।* वास्तव में हमें ठेसौ शिक्षा कौ आवश्यकता है जिससे चरति 
निर्माण हो, मनुष्य की मानसिक शक्ति बदे ओर वह स्वाभिमान के साथ 
स्वावलंबी भी बने । 

ˆ ,हमोरे विद्वानों ओर ब्राह्मणे को.भारत के प्राचीन गौरव ओर अपनी 
संस्कृति कौ गरिमा का पुनरत्थानं कटने के लिएजन स्तर पर या व्यक्तिगत 
रूप से, जैसे भी संभव हो, शिक्षा के इस सार्थक स्वरूप को पुनर्जीवित 
करने के लिए ठप प्रयास करने चाहिए । यही "अस्तो मा सद्गमय” की 
मूल भावना दै, यही शिक्षक का, उपदेशक का सव्या धर्म है । 

, विद्वानों व ब्राह्मणो कौ इसी पथ पर चलकर*समाज को 
बनाने का दायित्व निभानाहोगा। ` 


४्ण वेदौ कादिव्य सदेश 





न ता नशन्ति न दभाति तस्करो 
नासामामित्रो व्यथिरा . दथर्धति। ,. 
देवांश्च याभिर्यजते ददाति च 
ज्योगित्ताभिः सचते गोपतिःसह )। 
(जयेद ९/२८८३, अथर्व चेदं ४/२१/२) 

भावार्थ : संसार का सर्वशर् दान ज्ञानेदान है क्योकि कौ 
इसे चुरा नहीं सकते न ही को इये न्ट कर सकता दै । यह 
निर॑तर बद्रता रहता है ओर लाये को स्थायी सुख देता दै । 

संदेश : आदमी जितना समङ्ञदार है, नासमञ्ञ उससे भी ज्यादा 
है । परमात्मा ने मुष्य को दसा सुंदर मस्तिष्क दिया है, सोचे 
विचारले, चिंतन-मनन कौ शक्ति दी रै कि आज के विशालतम 
कम्प्यूटर भी वह जना सका है, अनेकानेक आविष्का्े के द्राण 
सुख सुविधाओं का अवार लगा दिया है ओर कहीं सकने का नाम 
भी नहीं लेता । परंतु सान का सदुपयोग कर सके की विवेक 
विरलो मे ही होती है । अधिकतर व्यछि तो नासमङ हौ र ओैर य 
चोड बहुत समश्षदार है उने भी अधिकांश चितन ओर चस कौ 
्रष्टता से, जालस्य ओर प्रमाद से, कुविचारो के दुराग्रह से तुरौ तरह 
ग्रसित दै 1 र 

विदानो कागय-कुर्तेव्य ई कि अज्ञान के अंधेरे मे भटकते हु 
समाज को ओन कैरी से सच्वा मार्गं दिखाए । किसी को रुपये- 
पैसे, कपडे-लतते, खाने सीने कौ सहायता कर देना तो ठोक दै पर 
इसका प्रभाय क्षणिक होता है 1 चान का दान सरग दानं दै । इसी 
मनुष्य को सच्चा मार्ग मिलता है तथा पुरुषार्थं से आत्मोलति क 
की प्रेरणा मिलती है । यह एक पेसी स्थायी संपतति दै जिसका लाभ 
मनुष्य जोवनपर्यत उछाता रहता है ओर साथ ही इस संयति 


ब्राह्मणत्व ।॥ 


गुणात्मक वुद्धि भी होती जाती है । 

सबसे पहला ज्ञान माता कौ -गोदमें ही प्राप होतादै । मके 
सेह, ममत्व एवं सौहाद्रं से अनुप्राणित बालक उसके अदेश को बड़ी 
तत्परता से मानता है । यदि माताएं अपने दायित्व को भली-भाति 
निभाएं तो वह बालकों के मन मे सद्पिचार जगाने के साथ साथ 
सामाजिक कुरौतियौ के प्रति विद्रोह के बज भी रोप सकती हैँ ओर 
देश को स्वस्थ विचारशील तथा विद्वान नागरिक दे सकती है । मर्धि 
अरविंद ने भी शिक्षा कौ पूर्णता के लिए पांच पहतुओं पर बल दिया 
धा । इनका संबंध मनुष्य की पांच प्रधान क्रियाओं -से है-भौततिक, 
प्राणिके, मानसिक, अंतरात्मिक ओर आध्यात्मिक । शिक्षाके ये पाचों 
पहलू परस्पर एक दूसरे के पूरक है ओर जीवेन, के अंतकाल तक 
मनुष्य के व्यक्छित्व को पूर्णता प्रदान करते है 1 चचपन से ही इन पर्चो 
पर ध्यान दिया जाना चाहिर्‌ । इस प्रकार के ज्ञान से ही गुण संवर्धन 
एवं आचार विचार नियंत्रण कौ स्थायी व्यवस्था बनती है ओर 
भहामानव बनने का मार्ग प्रशस्त होता है । 

ज्ञान से -ही आदमी कौ समञ्ञदारी बढती है. । जब समज्ञदारी 
बदेगी तो उसके अंदर ईमानदारी बदेगी । ईमानदारी बढेगी तो आदमी 
भै जिम्मेदारी आएगी ओर जिम्मेदारी आएगी तो बहादुर आएगी । चा 
-चीजें एक साथ जुड़ी हुई दै । तब आदमी वुहु-शक्ति उत्यन् होमौ 
कि वह अनीति से लोहा ले सके, दुष्वृतनयू कुररीतियो, कुसंस्कातें 
ओर कुविचारो को -समूल नष्ट करने के लिषए-गी जान से जहम को 
तैयार टो सके तथा एक स्वस्थ समुनत समाज के निमांण मे अग्रणी 
भूमिका निभासके। ~ ४ 

जो दसं को विद्वान, सुशील ओर सदाचारी बनाने के लिए ज्ञान 
दान करता रै वही सचा ब्राह्मण है । 





४६ वेदों का दिव्य सदेश 





उदघुष्य्ध्वं समनसः सखायः ` 
समग्निमिन्ध्वं बहवः सनीला 1 
दधिक्रामग्निमुषसं च ` 
दवीमिन््रावतोऽयसे नि हये वः. 
(जस्ये ९०/१०१/६) 

भावार्य: जिस समाज मेँ अधिक से अधिक लोग एक मन, 
विवार ओर संकल्प वाले होते है व्ह समाज उन्नतिशील होता 
ठै । वहां लोग तेजस्वी होते डे । 

संदेश : मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है । अकेते न तो वह रह 
सकता है ओर न कुछ कर हौ सकता है । उसकी सारी गतिविधियां 
दूसरो कै आचरण से प्रभावित होती ई । सांसारिक क्रियाकलापों के 
1 हतु अनेकानेक व्यक्तियों को मिलकर सहयोग कसा 
पुता । ॥ 0 त 

प्रत्येक व्यक्ति भन, वचन, कर्म ओर स्वभाव से स्वत हेता 
है । चह जो चह सो सोच सकता है, ,कर सकता है । परंतु ज्व 
तके आपस में मिलकर, एक सा ही चिंतन मनन करके, एक 
संकल्य कौ पूर्ति हेतु कमं नदी किए जाएंगे सफलता नही मित 
सकेगी । मनुष्य समाज का एक अभिन अंग है । जब तक वह 
अपने ही स्वार्थ कौ.बात सोचेगा न सो अपना भला कर सकेगा ओर 
नही समाज काः! '.उतटे अराजकता का वातावरण बने जाएगा 1 
परंतु जब यह सवके हित मे अपना हित समदने लगेगा, अपनी 
इच्छाओं, आकांक्षा व लालसाओं पर संयम करने लगेगा, पो 
समाय में चटुरदिक सुख-शांति का वातावरण वनेगा । हर व्यक्ति 
उन्नति के मार्गं पर बदेगा, तेजस्यौ होगा, ओजस्यी होगा, 
वर्चस्वी होमा । † 


प्राहमणत्व ध्छ 


सबसे महत्वपूर्णं बात तो यही है कि नर ओर नारी को एक समान 
स्मर प्रदान किया जए । नारी कौ "पौव की जूती" या ढोर, गंवार, शूद्र, 
पशु न समज्ञा जाए । आधी जनसंख्या कौ इस प्रकार उपेक्षा कएने से 
समाज में विकृति तो आती ही है परिवारे में भी घुटन भरा वातावरण 
दिखाई देता है । पति-पली जब एक मन से, एक विचार से बराबरी 
के स्तर पर अपने दायित्वं को निभाने का संकल्पं सेते है तो सर्वत्र 
सुख शांति कौ वर्षा होने लगती है । देश व समाज कौ प्रगति के लिए 
सुयोग्य नाप्ररिक चाहिए ओर यह तभो संभव हीगा जब-माता-पिता 
दोनों हौ मिलकर इस दायित्व को निभाने का पुरुषार्थं करें । तभी "नर 
ओर नारो एक समान' का नाय सार्थक होगा । जीवन के व्यापक क्षेप्र 
भ इस प्रकार सहयोग व सहकार से ही प्रगति पथ पर बदा जा सकता 
है । यही विचारधारा खेत-खलिहान, कारखाने, कार्यालय आदि सभी 
कषत्रं मै आवश्यक दै । 
ज्ञानं, विन्ञान, तप, साधना कितने ही ङचे-स्तर की क्योनहो 
यदि उसका उदेश्य समाज कौ उन्नति करना नहीं है तो समञ्जना चाहिए 
कि सम कुछ निष्फल ही नर्ही हानिकारक भी होगा । रावण ने समाज 
कौ उन्नति को अनदेखा किया ओर अपनी -स्वोर्थपूर्ति हेतु" मन, विचार 
ओौर संकल्प का संयोजन किया । फलस्वरूप वह स्वयं, ठसका 
परिवार ओर सारा देश ही वरबाद हो गया ।:उर्सका धनं बल, बुद्धि 
वल, सैन्य बल सब कुछ नष्ट हो गया । यही दशा भस्मासुर व दुर्योधनं 
कीभीहुई। # स 1 
बाष्यणों का यह परम पुनीत कर्तव्य है कि वे समाज में व्याप 
कुविचारों को नष्ट करके लोगों के मन, विचार व संकल्प को सतूमर्ग 
कौ ओर प्रेरित करं । विचार करोति, अभियान का यही देश्य है ओर 
यही सचा ब्राह्मणत्व है । 





वेदो क दिव्य सद 


समानी च आकूतिः समाना इदयानि वः । 
समानमस्तु वो मनो यथा वः सुसहासति ॥ 
(वेद १०/१९१४) 

आवार्य: हमारा हृदय, मन ओर संकल्यएकसेर्टो 
हमाया संगठन कभी भी न बिणड़े । 

संदेश : संगठन, सहयोग ओर मैत्री भाव स्वस्थ समाज के. 
आवश्यक अंग है । समाज में हर प्रकार के व्यक्ति होते है मूर्ख 
विद्वान, रोगी स्वस्य, नास्तिक-आस्तिक, -भोगी-त्यागी आदि परस्प 
विरोधी प्रकृति के व्यक्ति चशे ओर दिखाई देते । प्रत्येक मनुष्य 
का दृष्टिकोण, विचार, अनुभव, अभ्यास, ज्ञान, स्वार्थ, रुचि ए 
संस्कार अलग-अलग होते है 1 इसलिए सबका - 
प्रकार का नही हो सकता । पसे मँ यह आवश्यक है किहरव्यि 
दूस के प्रति सहिष्णु एवं उदार हो ।जसासा भी मतभेद रख षति 
को मूख, अज्ञानी, दुर्रही, दुष्ट या विरोधी मान लेना उचित मही) 
सहिष्णुता हौ संगठन का प्राण हे । इसी के आधार पर समाज मेसवके 
हद, मन ओर संकल्प एक हौ दिशा भें चलते है तथा हर 





असहिष्णुता -म-समूल मे धोखा, विश्वासपात, क्रोध, वैमतस्य 
अदि युरा्यां जन्म.लेती जर अराजकता का वातावरण जनता ह । 
चात ओर दादामीरी, गौरी, एल, प्रच का भव समाजे बना 
रहता है । जन जौवन असुरक्षित एवं मर्शात हो जाता है । आच सर्वद 
यही दिलाई दे रहा है । ५ 

संगठन का अत्यंत सदर आदर्श हमे भगवान शिव शंकरके 
सोयन मे मिलता है 1 अथे, लंगढे, कोद, तेमी सभी को एक समान्‌ 


ब्राह्मणत्व ~ ४९. 


मौनकर अपने साथ रखने की सामर्थ्य उन्दी में थी । सर्पं के समान 
दूसरों को डस कर उनका अहित करने की कुभावना से ग्रसितं लोगों 
को भी उन्होनि अपने वश में रखा था ओर अपने गते का हारं बना 
तिया था । इस प्रकार विभिन एवं विपरीत प्रकृति के व्यक्छिर्यो को 
भी एक सूत्र मे बांधकर समाज के लिए्‌ उपयोगी बना देने का संकल्प 
उन्होने चरितार्थं किया । स्वयं नगे रहे, भस्म लपैरे रहे, अपनी 
आवश्यकताओं को न्यूनतम स्तर पर रखा, सबके कल्याणार्थ विष भी 
पी लिया ओर साथ ही समाज के हर वग में सहयोग, सहकार एवं 
सहिष्णुता की भावना को भी प्रतिष्ठापित किया । ५ 
समाजे व परिवार कौ सर्वतोमुखी प्रगति के लिए यह आवश्यक 
है कि लोग दूसरों के विचा को भी महत्व दे, मच्छी बातों को मानें 
ओर गलत बातों का प्रतिकार कर । आपसी सम्मान एवं सहिष्णुता में 
ही संगठन की शक्छि निहित है । 
हम देखते है कि चोर; कैत, बदमाश अपना संगठन कितना 
सुदृढ रखते दै । कोई भी किसी प्रकार का मतभेद नहीं करते ओर एक 
ने जो कह दिया वही दूसरे जौ-जान से पूरा करते हैँ । कारण यह होता 
है कि उन्हे अपने नेता का भय रहता है । यदि वे विरोध कर, 
असहयोग करें तो सरदार जान से मार सकता है 1 परेतु हम अपने नेता 
को, सरदार को बिल्कुल भूल गष है । हमारा नेता-ओर सरदार रै 
सर्वशक्तिमान परमेश्वर । वह भी दंड दे सकता है, देता भी है । इसे 
तथ्य कौ अनदेखी कले से ही संसार में सायै बुरादयां जन्म तेती ओर 
-फलती-षूलती रै । 
ˆ हमि विद्वानों मे, समज्ञदास मे, ब्राह्मणेत्व कौ कमी आ जाने करा 
ही यह परिणामरै। ` 





त वेदो का दिव्य संदेश 


समानो म्रः समितिः समानी । 
समानं मनः सह चित्तमेषाम्‌ 1 '` 

समानं मत्रमभि मत्ये -वः ` 
समानेन चो हविषा जुदोमि ॥ 
- (त्रष्येद ९ ०९९९३) 
आयां ; सभी मनुष्यो" के विवार समान हो" सब संगि 
होकर रे । सवके मन, वित्त तथा यज्ञकार्यं समान टी अयति 

सब मिलब्ुल कर रदे 1 - 


नहं होति उसी प्रकार लोगो के विचार, विश्वास ओर स्वभाव ५ 
निन-भिन होते है । समाज में गेरि -काले, छेटे-वदे, बचेवृदे, 
स्त्ी-पुरुप, गरीब-अमीर सभी एक साथ रहते रै 1 एक के विना 
का काम भी नहीं चलता । फिर अपने भिना विचारो मे भी उदारता का 
समावेश करके यदि सभी मिलजुल कर र्हं तो चरे ओर सुख, शति, 
एकता ओर उनि का वाताबरण जाग व्ठे। 

विच कौ शक्छि बहुत ही महान हे 1 यह लोगों के चिंतन ओैए 
चरित्र को दिशा देते ह । समाज मे कैला वैचारिक प्रदूषण ही यी 
भावना के स्थान पर्‌ स्वार्थजन्य आचरण की ओर लोगों पिप 
करता है । संसार मे आज हर व्यक्ति दुख दिखाई देता है । 
कारण उनकी अपनी परेशानी तो है पट्‌ मधिकर तोङसीसे 
क्कि दूसरा सुखी क्यो है । यहौ विचासे की भृता है जो आपस 
संगटित रहने, मिलजुल कर कार्य करे से सकती है ओर उन्मि के 
मार्ग मे अवतेध उत्यन करती है । संसार मे तुष्य नैजो कुर 
उन्नति की है वह सहयोग ओर सामूहिकता कौ भावना सेरी संभवहो 
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सकी है । हवाई जहाज उड़ाने के लिए एक पायलट होती दै } पर क्या 
वह अकेला ही यह कार्यं कर सकता है । इंजीनियर कौ एक लंबी 
फौज, रडार, दूरसंचार, बिजती आदि के कुशल कर्मचारी सभी का 
सहयोग रहता है । जरा भी तालमेल गड़बड़ जाए तो दुर्घटना होते देर 
नहीं लगती । 
जड पदार्थ तथा पशु पक्षी आदि एक ओौर एक मिलकर दो होते 
है परंतु मतुष्य एक ओर एक मिलकर ग्यारह हो जति दै 1 वैचारिकि 
एकता से ठौ यह गणितीय चमत्कार संभव है । यदि हम इसे ध्यान में 
रखे ओर अपन आपको समाज का एक अभिन अंग मानते हुए सबके 
हित्‌ मे अपना हित खमज्ञे तो एक स्वस्थ, समर्थं व सवल समाज के 
निर्माण मे हम सहयोगी हे सक्ते दै । 
विश्व शांति केवल वेद द्वारा ही संभव दै । वेद की कामना है 
किं विश्व के सव मनुष्यों मे सदभावना, मैत्री-भावना एवं विर्व- 
मंधुत्व का आलोक फैले । उनके आपसौ स्नेह-सेवेध सुदृढ हो । 
विज्ञान के वरदानस्वरूप जह मनुष्य एक दूसरे के बहुत्र निकट 
आ गए है वहीं विज्ञान के अभिशाप से संहारक अस््र-शस्त्रो के 
कारण उनके मन" मे एक दूसरे के प्रति संदेह ओौर भय भी बहुत 
है । एकता तभी . हो सकती है जब सगो के मन ओर्‌ विचार एक 
ष्ठो । वेद मंत्रो में इसी मानसिक एकता पर गेल दिया गया है । 
इसी से धरम, अर्थ, कामं ओर मोक्ष की प्रति होती दै । संसारके 
सभी मनुष्य यदि वेदानुसार आचरण करे तो संसार का कल्याण षहो 
सकताहै। § 
समाज मे इस विचारधारा को जीवं चनाए रखने को उत्तरदायित्व 
ऋषियों ने ब्राह्मणो को ही सौपा है । 


षर वेदो का दिव्य दिध 
भ 


-नीयैः पद्यन्तामधेरे भवन्तु ये नः सरि मघवान पतेन्यान्‌ । 
द्िणामि व्रह्मणामितव्रानुलयामि . स्वानहम्‌ ॥ 
, ~ (अचर्व द ३/१९३) 
भावार्थ : मे ब्राह्मण स्वयं जान से संपन्न होकर 
मनोनिग्रदपूर्वक अपने यजमानो को ऊंचा उठाने का प्रान 
करता रुणा । वे दुष्करमो की ओर न वद्र, किसी के हितौ न 
अपटरण व करे, इसकछा ध्यान रणा 1 (5: 
संदेश : संसार को उन्नतिशील बनाए रमे, तेजस्वी -वर्चस 
बनाए रखे ओर तदनुसार सुख-समृद्धि का वातावरण निमित कलो का 
उत्तरदायित्व ब्राह्मण पर है । जो इसे जानता-समङ्ञता है वहौ सनी 
विद्वा ओर समाजनिष्ट कहलातता है । देसे लोग स्वाध्याय व सत्र 
कभी प्रमाद नही करते ओर अपने अर्जित ज्ञान का निरेतर दानं 
हए समाज कौ उन्नति हेतु तप व साधना मेँ लीन रहते है । ठौक बा 
को समञ्ञना, समदने के बाद इसे प्राप्त कसे. का मार्ग दंद्ना, मा 
खोजकर उस पर तप व साधना की भावना से चलना यही मलुष्य को 
मनुष्य बनाने का उचत मार्गं है 
इस मार्ग का अनुसरण कसे के तिर ब्राहमणो का कर्तव्य है किवे 
भनोनिग्रह व इद्रिय संयम को अपनाएं । मानसिक संतुलन बर्हत 
जरूरी चीज है । लोगो कौ प्रवृत्ति दुष्कमे| की ओर रहती है तथा एक वः 
उनम फस जाने पर मनुष्य आसानी से उसे छोढ्ता नहीं है उसे समश 
बुञ्ञाकर सही माग पर्‌ प्रेरित करना बड़ा हौ कष्टसाध्य व श्रमसाध्य कर्थ 
है । अज्ञनियो का विरोध भी शचेलना पडता है ओर प्रताना भौ । पसे मँ 
भैर्यपूर्वक, चिना किसी राग, द्वेष या उत्रावली के विद्वान को समाज म 
सत््वृत्तियो के प्रचार-प्रसार के कार्य मे लगातार संलग्न रहना च्हि९। 
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सत्संग एवं स्वाध्याय के माध्यम से अपने ज्ञान कौ प्रखर्ता बदति 
रहने का सदैव प्रयास करना चाहिए । जैसे खरबूजे को देखकर 
खरबूजा रेग बदलता है उसी प्रकार ज्ञानी एवं सद्गुणी व्यक्ति के संसर्ग 
म आने वाते तोगों मे भौ सद्ज्ञान, सदगुणों एवं सत््वृत्तियों कौ वृद्धि 
होती है । विद्वान लोग निरंतर ज्ञान कौ साधना में रत रहते हैँ ओर 
मानव समाज को विषमाताओं कौ, जीवन निर्माण के सिद्धांतों कौ, 
आत्मविद्या एवं ब्रह्मविद्या कौ समुचित जानकारी रखते हैँ `। वे विद्या 
ओर अविद्या के भेद को भली-भाति समङ्घते हैँ । स्वयं ज्ञानार्जन करके 
उसका लाभ समाज को देना ही वास्तविक जीवनोदेश्य कहा जा 
सकता है । विद्वानौं को स्वाध्याय ओर प्रवचन दोनों का ही उचित 
ध्यान रखना चाहिए । इन्हीं के द्वारा वे स्वयं भी अपने ज्ञान का 
परिभार्जन करते हुए अपने संपर्क मे आने वालों को भी संत्य मार्ग पर 
चलने की प्रेरणा देने में समर्थ होगे 1 

" आजकल अधिकतर व्यक्ति ब्राह्यणत्वे का ठकोसला मात्र हौ 

कते हैँ ओर लोगो की धार्मिक भावनाओं को भुनाने का खेल ही चारों 
ओर चलता दौखता है '। इसी से लोगों को कोई लाभ तो होता नर्ही 
उलटे अनैतिकता का वातावरण ही फलता -फूलता रहता है । 

ब्राद्येणो को चाहिए कि वे लोगों को सच्यै अध्यात्म की रिक्षा 
दें । सच्वा अध्यात्म यही टै कि हम अपने भीतर देखें, अपने आपको 
समे, अपने आपको जाने, अपनी गलतियों के बरे मे गौर कर मौर 
अपनी गतिविधियों को ठीक करने के लिए प्रयल कर । यही सच्चे 
अध्यात्मवादी के लक्षणरै ¦ 

समाज में विकृतियां इसी से उत्पन हो रही ईँ कि ब्राह्मणों ने 
अपने इस पुनीत कर्तव्य को भुला दिया है । ` 


५४ वैदो कम दिव्य सदेश 





रष्गवी पच्यमाना यावत्‌ साभिविजङ्धे । 
तेजो राष्टस्य निहन्ति न वीरो जायते वृषा ॥ 
(अध्व येद ५/१९/४) 

भार्य्या. जटां ब्रह्वेत्ताओ व्र, वेद विया का निरादर ठोतादै, 
वह रान्य वष्ट ढो नाता है । कटां क तेजस्वी तवा कीर गही 
ढोता । 

संदेश : ब्राह्मणं किसे कहते है 2 ऋषि किसे कहते है ? ज 
संसार में सबको संस्कारवान बनाने का कार्य सुनिश्चित करै, उनको । 
केवल पूजा-पाठ करने या कर्मकांड के ठकोसले कले से 
समाज का लाभ नहो होता । रेसे ब्राहयर्णो का स्वयं का व्यापार चत 
निकले, सुख~सुविधाभों ओर धन-दौलत का अंबार लग जाए, यह 
तो हो सकता है पर इससे न तो उनको कोई आध्यात्मिक लाभ मिलता 
है भौर न ही समाज में सुख-समृद्धि आती .है । पहले बालकों को 
पच्चीस वर्षं तक गुरु के आश्रम मेँ सात्विक वातावरण में रहकर रिक्षा 
ग्रहण करनी होती थौ । इससे ज्ञानवान, सदाचारी, कर्त॑व्यपरायण 
नागरिको का निर्माण होता था । दुर्योधन ओर रावण सैसे अपवाद कम 
ही होते थे। ध = 

शिक्षा ओर संस्कार ही नही, ऋषि लोग समय ओर परिस्थितियों 
के अनुसार राज्य कौ नौति का निर्धारण भी करते थे ! वे लकीर नहीं 
परीटते थे । जैसा समय आया वैसा -हौ कार्यं किया । समस्या का 
मूल्यांकन करना ओर उसका हल निकालना उनका मुख्य कार्यं धा । 
उनके परामर्शं के बिना राज्य में पत्ता भी नहीं हितता धा । चाणक्य 
नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति ये । वां. `. विश्वके छतर 
अध्ययन हेतु अति थे । इसके होट केम॑तरीभी 
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थे । वे राज्य भौ चलति थे ओर गुल्कुल भौ । रिष्ट जी रधुवंशियों के 
कुलगुरुं थे । राजा सब काम गुरुं से आज्ञा लेकर करते धे । धर्मत॑त्र 
हमेशा राजतंग्र को मिरदेशन देता था । धर्म का अंकुश रहने से राजतंत्र 
निरेकुशता का आचरण नह का प्राता था ओर समाज मेँ अरोजकता व 
भ्रष्टता पुसने की हिम्मत भी नहीं कर सकती धी । धर्म का वास्तविक 
अर्थं है कर्तव्यपालन । जब राज्य सत्ता कौ जडं धर्म की उर्वरा भूमिमें 
गहरे पैठ "कर अपनी शक्ति खीचती टँ तो उसमे यश व कौर्तिके 
सुगंधित पुष्प हौ खिलते ई 1 

` आज राज्यों कौ शिक्षा नीति इस प्रकार कौ है कि उससे लोगों 
का नैतिक ओर "आध्यात्मिक उत्थान ही संभव नही हो पाता । 
वैदिकं साहित्य एवं सदूग्थो के पठन-पाठन को प्रोत्साहन ही नहीं 
दिया जाता । नैतिके रिक्षा तो लगभग सभी स्कूलों मे वंद ही कर दी 
गई है । पहले नित्य कर्मों कौ भांति ही प्रतिदिन कुछ समय के लिए 
नियमित रूप से वेदाध्ययन की परंपरा थी । एक दो मंत्रो या श्लोकों 
का स्वाध्याय, उनकी व्याख्या पर चिंतन, मनन, सत्संग, गोष्ठी आदि 
करा क्रम चलता या । ईस प्रकार के ज्ञानवान ओर चरित्वान व्यक्तियों 
को राज्याश्रय भौ मिलता था ओर समाज में प्रतिष्ठा भी । इससे योग्य, 
रट्भक्त एवं उत्तम चरित्र के नागरिको का अभिवर्धन होता थाओौर 
दुर्गुणी, दुराचारी, दुर्व्यसनी व्यक्ति अपेक्षित, तिरस्कृत एवं दंडित ्ोते 
थे । राज्यकायशव कीर्तिं बदृतीधी। ` 

ब्राह्मणत्व की सार्थकता तभी है जव ज्ञानवान, चरित्रवान एवं 

निष्ठावान व्यक्तियों को उचित प्रोत्साहन, संरक्षण एवं सम्मान प्राप्त हे । 
हम्‌ सभौ का यह पुनीत कर्तव्य है कि वेद विद्या के विद्वानों को निरादर 
नदहोनेदें। 


॥ 


५६ वेदो कादिव्यस 
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उग्रो राजा मन्यमानो ब्राह्मणं यो जिघत्सति । 
परा तत्‌ सिच्यते राट ब्राह्मणो यत्र जीयते ॥ 
५ (अथर्व केद ५/१९/६) 

दार्यं : जिस यष मैः ्राह्यणो कमे, वेदवेतता.ओ' को सतारा 
नाता हो, वह रान्य ज्ानटीन टोकर नष्ट ठो जते । 

संदेश : ब्राह्मण की, विद्वान कौ, ऋषि की नजर बढी तेन ओैए 
चैनी होती है । सकी आंखे दूर-दूर तक देखती हँ । वे दूरदर्शी लो 
है, समय को नम्न को जानते है ओर समाज के दोषदं को दू 
करने का प्रयास करते हैँ । देश मेँ सभी नागरिक चरित्वान है, 
संस्कारवान हो, जञानवान हो, इसके लिए वे सतत संघर्ष कएते रहो 
है । एक सूर्यं सरि अंधकार को नष्ट कर देता है । इसी प्रकार 
द्वार कैलाया गया ज्ञान समाज भे व्याप्त अज्ञान को, कुरीति क, 
कुविचारो को नष्ट कर देता है । दुराचार कौ शक्ति कौ अपेक्षा सदा 
की शति बहत बदधी है । आज कौ समस्या है अचिंत्य चिंतन ओैर र 
आचरण । सच्चे ब्राहमण विद्वान ही इसे बदलने मे समर्थ हो सकते हं । 

समाज को एेसे योग्य व्यक्तियों का सम्मान भौ करना चाहिष 
उनका आभार भी मानना चाहिए । नारद जी उस ऋषि पपर के 
प्रतिनिधि थे । वे हर समय, हर प्रकार का कष्ट उठाकर भी समाज 
व्या समस्याओं व कुरीवियों का निवारण करने मे लगे रहते थ । 
सर्वत्र उनका सम्मान होता था । भगवान के दरवार मे ही नही, दने 
अंतर मे भौ वे जिना किसी रोक येक के जा सकते थे । रमराजय मे 
देवत्व का उत्कर्षं इसी से संभव हुआ या 1 . 

उत्कृष्ट राष्ट व्यवस्था ओर समाज व्यवस्था 'िंदक नियर रिश 
की भावना पर आधारित होती थौ । रेस योग्य ओर विदान व्यक्ति जे 
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दूसरे को दोष दुर्गुण से सतर्क करके उन सन्मार्गं पर चलने का 
प्रकाश देते थे, सदैव ही सम्मान के पाद्रं समल्ने जते ये । 
परेतु आज धमं की, राष्ीयता की, ज्ञान कौ, सदाचार की कोई 
चात कहता रै तो उसको प्रतादिति करके अपमानित किया जाता है । 
इसका ही यह परिणाम है कि चारों ओर अज्ञान का धुंआ कैल गया 
है । लोगों कौ सत्य व असत्य में भेद करने कौ विवेक बुद्धि भी समाप 
होती जा रही है ओौर र्ट पुनः गुलामी के मार्ग पर बकर नष्ट होने कौ 
स्थितिमे आरहादै। 
ईमानदार ओर सत्यनिष्ठ व्यक्ति दुंद से भी नहीं मिलते । जो है 

भी वे हरं प्रकार कौ उपेक्षा, उपहास व प्रताड्ना ही ्ेलते रहते है । 
परिणामस्वरूप लोगो का स्वाभिमान नष्ट हो रहा है ओर स्वार्थपूर्ति 
केलिए वे किसी भी स्तर तक -नीचे "गिरने को तैयार रहते है । 

यथा राजा तथा प्रजा" की कहावत चरितार्थं हो रही है । भ्रष्टाचार 
एवं धोरालों कौ चर्चा सर्वत्र होती है । देखा देखी हर व्यक्ति भ्रष्ट 
आचरण को ही सफलता का सत्यमागं समञ्ञ वैटा है 1 यहो कारण 
है कि देशने चारो ओर अक्ञान व॒ अराजकतां कैल रहौ है ओर 
विदेशौ शक्यां हर प्रकार से हमारी इस कुप्रवृत्ति का लाभ 
उठाकर इस “सोने कौ चिडिया" को अपने चंगुल में फंसाने की -चाते 
चल रह है । 

` ¦ -अभी भी समय है कि हम चेत जाएं ओर सच्चे रष्टीय विदानों 
तथा वेद येत्ताओं के दारा दिखाए मार्ग का अनुसरण करते हुए राष्ट के 
एवं स्वयं अपने भी, स्वाभिमान की रक्षा करं तथा देश को नष्ट होने'से 

` "चारं । ; 
रष्ट्हित में यदी ब्राह्मणों का धर्म है । 


५८ वेदोकदिव्यर 
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यस्यां पर्दे पूर्वजना विचक्रिरे , 
यस्यां - देवा असुरानभ्यवर्तयन्‌ ! 
गवामश्वानां वयसश्च चिष्ठा 
भगं वर्चः पृथिवी नो दधातु ॥ 
(अथव चेद १२/९५) 

शवार्थं; निस राष्ट का हमारे पूर्वनो ने निरमायि किया दै 
ॐर दुष्टे से रक्षा की ठै, उसके निर्माण के लिट हम अप्न 
त्याग ओर बलिदान करने के तैयार रटे । * 

संदेश : राष्ट केवल सीमाओं मे बंधे हुए भूमि के दके को त 
नर्हो के । यह तो पृथ्वी के साथ उस पर निवास कते वति 
नागरिको के शारीरिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक स्तर तथा चि, आचर, 
व्यवहार आदि की समग्रता का नाम है । व्यक्ियो के जामयो, 
भछियोग ओर कर्मयोग से उत्प हुई पाप व पुण्य कौ धाराम की 
नाम है । समाज में व्यास सत्प्वृत्तियो ओर दुण्पवृततियो के दर्प मह 
राष्ट का प्रतिमिंन दिखाई देता है । 

बाहरी शतुओं से तथा आंतरिक दुष्ट व असामाजिक त्वो से र 
करने के लिए सदैव हो देश का बच्वा-बच्वा जान हथेली र 
अगे बढता रहा है । भगवान भौ समय समय पर राट रक्षा के ति ॥ 
अवतार लेते रहे है ¡उनका एकमात्र लक्ष्य रहा है पापों का नाश कला 
ओर पुण्यो कौ अभिवृद्धि करना । इसके लिए कान, कर्म ओर 
तोनो का रहस्य समञषना आवश्यक है । ज्ञान उसे कहते है मि 
जीवन कौ जानकारी हो । इतिहास, भूगोत, गणित आदि पढना 
रिक्षा है, परंतु अध्यात्म ज्ञान वह है, जो जोवन का लक्ष्य तवे 1 
हम कौन है ? कां सै आए है ? हमार लक्ष्य क्या है ? ज्ञान ईन स 
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मर्तो का बोधं कराता है ।.कर्म वह है जो प्राप्त किष हुए ज्ञान को 
जीवन मेँ चरितार्थं करता है । हम गीता, भागवत, रामायण जानते तो है, 
पर उसके ज्ञान को हमने करोठरी में वंद कर रखा है । उसे कर्ममें 
उतारना चाहिए । अपने अंदर के दोष-दुर्गुणो, 'कषाय-कल्मषो को 
बाहर निकालना चाहिए तभी भगवान कौ कृपा प्रा होती है । ज्ञानं 
ओर कर्म के समन्वित स्वरूप को ओवन में उतारना ही सच्ची भक्ति 
रै 1 केवल कर्मकांड मे उलञ्ञे रहना या निरर्थक पूजा-पाठ करमे को 
भक्ति नहीं कहा जाता । । 
शष्ट रक्षा के लिए आंतरिक एवं बाह्य दोनों प्रकार के शत्रुओं से 
लोहा तेना होता है । महाभारत युद्ध के समय भगवान कृष्ण मे अर्जुन 
कोइस बरे मै कैसा स्पष्ट व सारगर्भित उपदेश दिया था । आज भी 
वह पवित्र गोता संसार में प्रकाशस्तंभ के समान सयका मार्गदर्शन 
करती है । बंधु-बांधव, सो-संबंधी कोई भी राष्ट से ऊपर नर्ही 
होता } राष्ट कौ रक्षा के लिए यदि उनका वध भी करना पडेतो वहभी 
धर्मानुकूल हह होगा । त्याग ओर बलिदान की रेसी उत्कृष्ट भावना के 
बल पर ही मनुष्य अपे स्वार्भाव पर विजय पाकर परे मनोयाग से 
राष्ट रक्षा का यशस्वी कायं संपन कर सकता है । 

. हमारे मन भें रट रक्षा के लिए त्याग ओर बलिदान कौ भावना 
रहनी चाहिए । माया, मोह, ममता को त्यागना चाहिए, अपने स्वार्थं कां 
बलिदान करना चाहिए । हम जब राट के हितत को सर्वोपरि समश्षकर 
अपने हितो को प्रसनता से छोडुने को तत्पर होगे तभी र्ट ऋण से 

। मुछ हो सकेगे 1 
। विद्वानों को चाहिए क्रि वे अबोध नागरिको में ट्स भावना को 
| पुनर्परतिषठित करं । 
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यां रक्षन्त्यस्वप्रा विश्वदानीं . 
देवा भूमिं पृथिवीमप्रमादम्‌ । 
सा नो मधु त्रियं 
दुहामथो उक्षतु वर्चसा ॥ 
(अथर्व फेद १२/१८) 

भावार्थ : राष्ट के निर्माण के लिट हम सव नागच्छि 
कर्मशील ओर नायरुक हों । आलसी ओर प्रमादी व्यक्ति मित 
देश मे होते टै ह देश गुलाम हो नाताटे । 

संदेश : राष्ट को उन्नति के लिए आध्यात्मिक, चारिक, 
संसकृतिक, आर्थिक, ओद्योगिक सभी कैर मे प्रगति अषि होत 
है । तभी एक स्वस्थ, सबल, समर्थं राट का निर्माण होता है ।क॑ 
भारत र भी जगतगुरु कहलाता था । वर्ण व्यवस्था की स्वस्य पपर 
के अनुरूप सभी नागरिक जागरूक रहकर सतत कर्मशील 
ये । वे अपनी उनति तो करते ही धे, रष का भी च्मुखी विकार 
कर्तेये। 

कालात भे हमारे नागरिको को आलस्य ओर प्रमाद > पे 
प्रारंभ क्रिया ओर भनेकानेक दु््रवृत्तियो ने जन्म लेना शुरू क 
दिया । आतस्य हौ सभौ पापो कौ जद है । परमेश्वर भ चैतन्य ए 
उघोगौ च्यक्छयो को ह प्यार कते है, आलसौ ओौर प्रमादी को नतं । 
जो पुरुपार्थं करने मे तत्पर होता है परमात्मा भौ उसकी सहायता कपे 
मे सौठे नहो रहते । आलसी व्यक्ति भाग्य के भरोस वैरे रहे ह अप 
सदैव दोन-हीन हौ रहते है । * सहोरूोह रोहितः उन्नति ठस कौ 
होती है जो प्रयतलशोल ई । वलवान, कर्तव्यपरायण, ईमानदार र 
समर्थं व्यक्तियों फो हौ जीवन का ताभ मिलता है । आलसी, प्रमादी, 
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भीरु ओर संदेही मनुष्य उन्नति नहीं कर सकते । रा तिर्माण का यही 
मूल र्मत्रहे। 

आच स्थिति उल्टी रोती जा रही है । वै्ानिक प्रगति से सुख- 
सुषिधां यितनी वद रही है उतना ही मनुष्य आलसी येता जा रहा है, 
श्रम से जी चुराने लमा है । ऊपर से नीचे तक सब इसी चकर में 
लगे रहते है कि बिना कुछ किए धरे अधिक से अधिक धन-संपत्ति 
पर अपना कन्ना जमालें !जो भी पुरुषार्थं करते रै वे सबदेसे ही 
पापपूर्ण ठदेश्यो की पूर्ति के लिए होते हैँ । फलस्वरूप चोरी, उकैती, 
भ्रष्टाचार, जालसाजी, अपहरण आदि समाज में बदृते जा रहे हैँ । नित 
मई दु््वृत्तियां जन्म लेती हैँ । 

पहले आचाय के उपदेश ओर राजदंड दोनों रा्टोत्थान के प्रति 
लोगों को जागरूक रखते थे । अब वे स्वयं ही स्वार्थं मेँ अंधे होकर भ्रष्ट 
आचरण कएने लगे हैँ । वे तो आज इतने निकृष्ट स्तर तक गिरते जा रहे 
दै कि देश को पुनः पराधीनता का विषपान कणे को मजनूर कर टे है । 
प्रहे देश केवल राजनीतिक पराधीनता का ही शिकार हुआ था पर अब 
तो सांस्कृतिक एवं आर्थिक पराधीनता कौ ओर भी ठकेला जा रहा है । 
जन सामान्य को उसकी प्राचीन गौरवमयी संस्कृति से विमुख करके एक 
ठेसी अपसंस्कृति के मोहजाल मेँ फंसाया जा रहा है जो उसे अपनी 
धरती से ही कारे दे रही है । भौतिकवादी अभिजात्य वर्गं तो अपनी 
संस्कृत्ति को स्वौकार करने मे भी अपनी हेटी समञ्चता है ओर खान- 
पान, रहन-सहन, बोल-चाल, हर बात में पश्चिम की नकल करके टी 
गर्वोनत होता है । फलस्वरूप वह न घर का रहता है न घाट का । 

विद्वानों को, ब्राह्मणों को स्वयं सजग होकर नागरिको को सही 
दिशा मेँ कर्मशील वनने कौ प्रेरणा देनी चाहिए 1 
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उत्‌ तिष्ठ ब्रह्मणस्पते देवानं यतचैन बोधय । 
आयुः प्राणं प्रजां पशून्‌ व्मीर्ति यजमानं च वर्धय ॥ 
(अथर्व चेद १९६३/१ 

भायर्यः ्रह्वणो को वाहिष्ट कि स्वयं सावधान होकर अपः 
यजमानो को दु्क्मो की ओर जाने से रोके निससे सवक 
कल्याण ठो ओर सवमे' आदु, प्राण, धनधान्य, कीर्ति, यु 
शांति की ृदधिटो। 

संदेश : समाज मेँ सभी नागरिक ज्ञानवान, शीलवान, संस्कप्व 
हो, हिय संयम, अर्थ संयम, समय संयम ओर विचार संयम का सता 
अभ्यास करते हो ओर सर्वत्र सत्कमं, सुविचारो एवं सुख-शांति कं 
अभिवृद्धि हो । एेसा आदर्शनिष्ठ समाज बनाए रखने का उचरदापित 
ऋषियों ने ब्राह्मण वर्णं पर हौ डाला है । # 

ब्राह्मणों का, विद्वानों का सबसे पहला कर्तव्य यही है कि वे स्वग 
सावधान व सजग रहें । ज्ञान-विज्ञान के गृढ तत्वोँ को समञ्चक तीति 
ओर अनीति मे भेद करके, सत्य विधा को जाने । जब तक स्वयं हौ 
सही मार्ग ज्ञात न होगा, दूसरे का सही मार्गदर्शन किस प्रकार से संभव 
हो सकेगा । संसार मे जीवन के दो मार्ग ह । कठोपनिषद मे उरं 
* प्रेयश्च प्रेयश्च मुष्यमेतस्तता" कहा गया है । शरेय मार्थं वह है 
कल्याण करने वाला है ओर दूसय प्रेय मार्गं जो अच्छा . लगने वात 
है, इर्यो को सुख देने वाला है । हमार मन इस प्रय मार्गं कौ ओ 
अधिक भागता है । स्वेद्यं तरह तरह के स्वादिष्ट भोजन गती 
है जौर स्वास्थ्य व संयम की मर्यादा को नष्ट करती है । इसी प्रकार 
अन्य सभी हद्वियां भी वाद्य सुख-साधनों मे ही उतङ्गी रहती दै ओर 
आत्मा-परमात्मा को भूलकर मतुष्य अनेकानेक दुच््वृत्ियों मे फसा 
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रहता दै । दोप-दुर्गुणों मे फंसकर मनुष्य एक एसे ने में डूब जाता है 
कि चाह कर भी फिर वह उनके चंगुल से स्वयं को मुक्त नर्हीं कर 
पाता ! उसकी आत्मा उसे धिक्कारती है पर वह आंखें फेर क 
दर्व्यसनो कौ चाशनी मे मक्खी के समान फंसता जता है । धरि-धीरि 
उसका मनोबल दूटता है ओर वह स्वयं को असहायावस्था में पाता दै । 
बह अपना जीवनं तो बरबाद करता ही है, अन्य व्यक्छियो के लिए भी 
नरक का वातावरण यना देता है । 
एेसा नही है कि सांसारिक बातों को पुरी तरह से तिलांजलि देकर 
सि मनुष्य वैरागी-संन्यासी हो जाएं । संसारवाद ओर अध्यात्मवाद 
दोनों हौ महत्वपूर्ण है ओर जीवन कौ सफलता के लिए दोनो मे उचित 
समन्वय होना चाहिए । तभी लोगो कौ शारीरिक, मानसिक व आत्मिक 
ठनति संभव होगी । तभी देश मे स्वर्गीय वातावरण बनेगा ओर लोग 
स्वस्थ, दीर्घायु, प्राणवान, चरित्वान, समर्थं ओर सुखी होगे । रष की 
कीर्तिं पताका सरवेत फहराएगी । ` 
ब्राह्मण वही दँ जो तप, त्याग, संयम, ज्ञान, उदारता एवं लोकहिते 
चैसी प्रवृत्तियों को कूट-कूट कर अपने अंदर भरते हँ ओर एक मजबूत 
बांध की तरह सुदृद्‌ आधार पर खडे होते रँ । फिर वे एक बन्नशिला 
कौ तरह जनमानस -कौ धारां को उचित दिशा मे मोड़ने के लिए 
दृढतापूर्वक अड्‌ अति हैँ । वे जो भी क्षेत्र चुन लेते है उसी में अपने 
रेष्ठ व्यक्तित्व, उच्च आदर्श एवं प्रचंड पुरुषार्थ द्वारा लाखो -करोडों 
मनुष्यो के भीतर असुरता ओर स्वार्थपरता को घटाकर देवत्व को बनि 
भें सफलता प्राप करते ह । ` 
ब्राह्मण का धर्म है स्वयं के लिए सजगता ओर दसय को 
जागृत्त बनाए रखने की मता । `" 
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यत्र ब्रह्म च क्षत्रं च समयश्छौ चरतः सह 1 ` ` 
तल्लोकं पुण्यं प्रजेयं यत्र देवाः सहाग्निना ॥ 
(वचुषेद २०/२५) 
भावार्थ; जहां ज्ञान द्वारा सत्कमो का नागत रखना नर 
है व्हा शत्र वारा दु्टो का संहार ॐ आवश्यक दै । ज्ञान 
कर्म के संयोण से ठी सर्वागिपूर्ण आध्यात्मिक नीक नता । 
ब्राह्मण वर्णको ज्ञान ओर कत्रिय वर्ण का तेन नहा साव सव 
रषेगा वह रुमाज सदेव फलतः पएुलता रहेगा । 
संदेश : गोता मे भगवान ने कहा है कि समय समय 
यह पृथ्वी पर अवतार लेते रहे ` है । किसलिष ? "पतवर 
साधूनां, विनाशाय च दुष्कृतां ही उनका लक्षय रहा है । संसार 
सत्कमं साधु व्यक्तयो की रक्षा करना ओौर दुष्ट, दुगारी, प 
लोगों का संहार करना । समञञाने-बुजञाने से बात न ब, सम 
दाम-दंड-भेद, किसी भी तरह उनको सीधे रास्ते पर न लगाया ज 
सके, तो उनका संहार करना ही धरम है । "निशिचरहीन करौ म 
हौ संसार को सुखी बनाने का मूलतेतर है । इसी से रामरा्य कौ 
स्थापना हुई थी । गं 
यह आवश्यक नहीं है कि परमात्मा तीर-कमान लेकर या \\ 
बजाता हुआ हौ अवतार ले ओर वही धरती को पापी-रक्षसों से मरि 
ˆ दिलाए्‌ । वह तो हर समय, हर स्थान प्र उपस्थित रहता है । 
शरीर के रोम-रोम मे, कण-कण मे, रग-रग में वह विद्यमान दै । उ 
परमात्मा का पवित्र अंश ही हमारी आत्मा है 1 हम ही उसके प्रतिनिधि 
~; है, दुलारे राजकुमार है, उसके असंख्य अनुदान वरदान मे परा 1 
हमें हौ अपनी प्रतिभा व क्षमता का संसार में सत्कर्म के प्रसार ओ 
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ुष्कमो| के नाश करने हेतु उपयोय करना चाहिए । यहौ सच्चा मानव 
धर्म है । ज्ञानयोग ओर कर्मयोग कौ साधना साथ साथ करे मेही 
मानव शरीर की उपयोगिता है अन्यथा हममे ओर पशुओं मे क्या अंतर 
रह जाएगा । ˆ `` " 
` मनुष्य मेँ ओर पशु में सिर्फ इतना हौ अंतर है कि पशु 
किसी म्ांदा में व॑धा हुआ नहीं है । मनुष्यं के'ऊपर हजारों 
भर्यादाएं ओर नैतिक नियम वापे गए है ' भौर सारौ जिम्मेदारियां 
लादौ गई हैँ । जिम्मेदारियों ` ओरं कर्तव्यो को पूरा करना उसका धर्म 
है । शरीर के प्रति हमारा कर्तव्य है कि उसे हम्‌ निरोग रेखे । 
मस्तिष्कं के भ्रति हमार ` कर्तव्य है "कि उसको. सदंगुणौ बनाएं । 
दश, धर्म, समाज ओर संस्कृति के प्रति हमारा कर्तव्य है किं उन्हे 
भी समुनत बनाने के लिए.भरपूर ध्यान रखे । लोभ ओरं मोह के पाश 
से अपन आपको द्ुड़ाकर्‌ अपनी जीवात्मा का उद्धार करना, यहं भी 
हमारा कर्तव्य है ओर भगवान मै जिस 'काम के लिए हमको इस 
संसार में भेजा है, जिस काम के लिए भनुष्य योनि में जन्म दिया है 
उस काम को पूरां करना भी हमारा कर्तव्य है 1 ` अपने ञान ओर 
प्रतिभा को उत्तरोत्तर वृद्धि करते हुए तदनुसार . श्रेष्ठ आचरण करना 
भी हमारा पवित्रं कर्तव्य है । यही ज्ञानयोग व कर्मयोग कौ सच्ची 
साधना है । असली ईश्वर भक्तिं रै । यहो मानव को मानवता की 
गरिमा प्रदान करती है 1: ` “ 
वेण व्यवस्था मेँ चारो वणो को समाज के उत्थान हेतुं सम्मिलित 

रूप से" कां करने कां विधान धा जिसे हमं भूलते'जा रहे 1 इस जान 
कै अंकुश द्वारा ही ' समाज तेजस्वी, वर्चस्वी बनता है, उन्नति करता दै 
ओर फएलता-फूलतो है । ! ˆ ' 
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यो जागार “तमृचः , कामयन्ते, 
यो जागार तमु -सामानि . यत्ति । . 
यो जागार तमयं सोमः आह, >, - ‹ 
तवाहमस्मि सख्यै न्योकाः ॥ - 
, , (ज्सवेद ५४५९) 
भावार्थ ; नो नात दैः ओर आलस्यं क प्रमाद से रव 
सावधान्‌ रहते ठैः उन्ही को,स संसार में ज्ञान . ओर विन्न 
प्रात ठोता है । उन्ही को शाति.मिलती है । वे ही महास 
कट़लातेदेै/ .. 

, संदेश : “उतिषठत जागृत पराप्य बरानिनोधत", ठठो, जागो मै 
जबतकध्येयकोन पालो, रुको मतत । स्वामी विवेकानंद का ग 
मूल मंत्र है । एक भजन है - उठ जाग मुसाफिर भोर भई, जौ जा 
है सो पावत है । यहां निर्देश दै कि ठठो ओर जागो ती कुषटप्र 
सकोगे अन्यथा यह मनुष्य जीवन ही व्यर्थ हो जाएगा । पहते ग 
ओौर फिर जागो, यह तो उल्टी बात लगती है । मतुष्य सते से पे 
जागता है फिर विस्तर से उठता है । पर नही, क्या हम सचमुच 
हुए है ? हमरे ऊपर अज्ञान का, आलस्य का, प्रमाद का, तमोगु क 
ज नशा छाया हुभा है उससे हमारी अदिं अभी भी सुंदो हुई हँ शि 
हम जागृत कहां है ? परम जागृत तो परमेश्वर है । इसी तरह हम ४ 
अपनी शि भर॒ सदा जागृत रहेगे, सदा सावधान ओर 
रहे । अपने कर्तव्यो का पालन कलने मेँ कभी भरी आतस्य के 
वशीभूत नहीं होगे ।*काल करे सो आज कर, आज करे सो मब" कौ 
भावना से सदैव कार्य के परति समर्पित रगे, उद्व रेमे, प्रमाद वर्ण 
कोणे । इस प्रकार अभ्यास कते रहने से ठौ हम परमेश्वर के गुणे 
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अपने मे धारण करते हुए सफलता कौ सीदियो पर चद्‌ सर्गे । 
यह संसार जागरूक लोगों के लिए हौ बना दै । वही आलस्य 
रहित होकर अपने पुरुषार्थं से सच्चा ज्ञान प्रात करने मे समर्थ हो पाते 
है । ज्ञान. विज्ञानं से सबकी सुख-शांति के लिए अनेकानेक वस्तुओं 
का निर्माण कते है, सुख, ्रय, रेश्वर्य सं उन प्राप्त होता है । संसार 
की समस्त सुविधाएं उन्हे सहज हौ उपलब्ध हो जाती है । ओ आलसी 
है वे सुख सुविधाओं के पे भागते तो फिरते रै, लालसा व कामना 
तो करते है, पर उनके हाथ कुछ भी नहीं आता 1 वे तोमसिकतां के 
नरो में पडे रहते ह ओर सात्विकता को अमृत उन्हे मिल ही नहीं 
पाता । आलस्य से बदृकर अधिकं घातकं ओर अधिक समीपवर्ती शत्र 
दूसरा कोई मरही होता । आलंस्य ओर प्रमादं को त्यागकर जवं तक 
उद्यमशीलता का मार्ग नही अपनाया जाएगा, स्थायी प्रगति संभवे नर्ही 
हे सकेणी । परमात्मा कौ कृपा प्राप्त करने के लिए 'हमें उसके चरेणोः 
में अपने उद्यम, साहस, धैर्य, वुद्धि, शक्ति ओर पराक्रम के पुष्प चदनि 
होगे । भगवान भी उसौ कौ संहायता कत्ता हे जो स्वयं पुरुषार्थं कुरता 
है । वेद कौ यह स्पष्ट घोपणा है-'न ऋ श्रान्तस्य सख्याय देवाः 1* ˆ ` 
पर आज स्थिति अत्यंत विषम होती जा रही है । छोटे-छोटे बच्चे 

ओर छत्र तक अपना समय बेकार की बातो में नष्ट करते रहते रै 
अश्लीलं एवं निरर्थक साहित्य को रसं लेकर पदृते है ओर अपने 
विचारो को दूषितं करते ह 1 यही नहीं, डाक्टर, शिक्षक, व्यापारी 
किसान, मजदूर, अधिकारी सभी मे कामचोरी व आलस्य कारोग बुरी 
तेरहं से पैनलता जारहाहै"। ` . `` 


समाज से आलस्य रूपी राक्षस को मारं भगानां ब्राह्यणो का मूल 
कर्तव्यरै 1 
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इच्छन्ति देवाः सुन्वन्तं न स्वप्नाय स्पृहयन्ति । 
यन्ति प्रमादमतन्द्राः ॥ - ॥ 
(येद ८/२/१८; अयव चेद २०/१८) 
„ + भावार्य : आलसी व्यक्ति,सदेव दुख एते है! इसलिए 
सक्रको क्मनिषठ ओर उद्योगी वनना चाहिए । ध 
संदेश : आलस्य ही मनुष्य का असली शद है । वह हमे पप 
-मार्ग्‌ पर ले जाता है । सुस्ती ओर आलस्य के वशीभूत होक ह 
अनेक पापकं मे लिप हो, जाते है । कई बार अत्यंत लाभकां 
योजनाओं पर कार्य प्रारभ करके केवल आलस्यवश हौ बीचमें 
दत है, दूसो से पिषड्‌.जने पर निराश होते है ओर आत्मकल्याण र 
वंचित .रह जाति है । परमात्मा भी आलसी ओर प्रमादी व्यक्ति को षया 
नहीं करता । उसका प्यार तो चैतन्य, उद्योगी एवं पुरुषार्था के तिषए 
होताहै। . 
यह सारा संसार यज्ञमय है । -यहां हर व्यक्ति को हर एम 
पते श्रम कौ आहुति देनी, होती है । यही कर्मनिष्ठ होने क 
तात्पर्य है । संसार को . ऊचा, अच्छा ओर पवित्र बनाने मे 
कर्मं सहायता त सहयोग देता है वही शुभ कर्म॑ कहलाता है 1# 
ओर उद्योग के अनुशासन मे जो आलस करता है, परमेश्व ॐ 
- चेतावनी देता है, ठोकर मारता है ओर दंड भी देता है । हमे 
सावधान रहकर श्रम व पुरुषार्थ मे लगे रहना चाहिए । किसी भी 
-को छोटा समज्ञकर उसकी उपेक्षा या अवदैलना नहीं करना चाहिए । 
अधिर्काश॒ व्यक्ति इस प्रकार की मूर्खता में फंसे रहते है । 
उने अहंभाव कौ.अभिवद्धि.होती है जो उनकी कार्यक्षमता को 
नष्ट करता है । 
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कर्मयोगी वही कहलाता है जो निस्वार्थ भाव से शुभ कर्मो मे 
सततत लगा रहता है । हम चाहते तो बहुत कुछ है पर करते कुछ 
नहीं है । इद्रिय संयम, समेय संयम, -अर्थं संयम केअभावमे 
मनुष्य कर्मनिष्ठ नहीं हो सकता । चह मुख्य मार्ग॑से इधर उधर 
भटक जाता है ओर असफल होता रै, दुखी होता है । जो लोग अपनी 
ईइद्रियों को वश में रखते है, समय का सदुपयोग करते है, अर्थं को 
अनर्थं कस की छूट नहीं देते; वे ही एेश्वर्यवान होते है । परमात्मा का 
प्यार पाने के लिए आलस्य को त्यागकर कर्मिष्ठ होना ही सच्ची 
उपासा है । 

व्यक्ति एवं रोष को उनतिशील बनाने के कुछ मापदंड होते है । 
ये जो आवश्यक गुण दँ उन्हीं कौ श्रीमद्भगवद्गीता मे "दैवी संपदो 
कहा गया है । यही जीवने मूल्य है जिनमें मानवी जीवन को मूल्यवानं 
बनाने की क्षमताहोतीरै 1 “` 

संसारं मे जितने भी महापुरुष हुए ईँ उन्होने असीम कर्मता एवं 
निष्ठा के साथ अपने जीवन का एक-एक पल' समाजोत्थान हेतु 
समर्पित कर्‌ दिया है ¡ रामकृष्ण परमहंस, महर्षिः दयानंद, स्वामी 
विवेकानंद, स्वामी रामतीर्थ, लोकमान्य तिलक, महात्मा गांधी, डाक्टर 
हेडगेवार, आदि उनेकनेक महापुरुषो कौ जीवनी भे हमें उनकी उत्कृष्ट 
उद्यमशीलता के ही दर्शेन होते है 1 इनमे से किसी ने क्या कभी 
एक क्षणं भी आलस्य में बिताया ? उनके लिए तो "आरोम हराम 
है" का ही मूलमंत्र सबकुछ था"! रसे व्यक्ति्यो को अपने जीवेन का 
आदर्श पुरुष बनाकर ही हम संसार मे सफलता प्राप कर सक्ते ई '1 

हमार यह कर्तव्य है कि हम स्वयं आलस्य को त्यागं ओर दूर 
को भी इस राक्षस से मुक्ति दिलाएं 1 
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जाताय देवा अधि वोचतानो ४ 
। मानो निद्रा ईशत मोत जल्पिः । 
“वय॑ स्रोमस्य विश्वह प्रियासः ` ` ` ` 
क: ` सुवीरासो विदथमा ` वदेम ॥ 
॥ ॥ । „~ ~ ^ -छ्षेद ८८१८४१२) 

भावार्य : आलस्य ओर व्यर्थे वातलिापः से बवने के तिए 
सदैव प्रियाशील रहना चादिष्ट । हम दुरयुणो से, दूर चट + 
संतानो को जन्म दे ओर सर्वत्र हमारे ज्ञान की चर्वाहो। _, 

संदेश : हर्‌ व्यक्ति “काम कम ओर वतिं अधिक! क पिर 
पर हौ चलना चाहता है । यह तमोगुणी ओर रजोगुणी प्रवतत ह च 
मनुष्य को आलसी बनाती है ओर श्ूटी आत्मप्रशंसा को रेत 
करत्रीहै } ये दुर्गुण उसके स्वभाव कांग बन जिह । 
व्यक्छि अप्राकृतिक जीवन जीते हए स्वयं । अपना हौ तुकसत्‌ क्व 
है । अज्ञान ओौर आलस्य मे ूना हुआ वह अथिर मे भटकता एए 
है .। वह इधर उधर कौ गि मारता है ओर अपनी 
का दायित्व दूसरों पर धोपने का प्रयास करता है । ज्ञानी व्यटि 
उसकौ चालो को समज्ञ जति हँ । परमात्मा की नजर से ते कु४ 
भी छुपा न्ह रहता । वह बार-बार उसे सावधान करता है, चेतावनौ 
देता है यर तामसिक च राजसिक प्रवृत्तियों के कारण. उपे 
आंख -कान यंद रहते हैः । वह न तो कुछ -देखता है न सुनता है । 
प्रकृति का. सदेश ग्रहण करमे कौ क्षमत्ता उसमे विकसित रह 
होत । वह निप्रा व आल्तस्य मेँ दवा रहता है जौ आत्मपरवंना 
दूना रहता है । । 

हे चाहिए कि हम अपने पर्‌ संयम रखें, आहार, निद्रा, विश्रम 
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पर्‌ उचित नियंत्रण रखें, उन्हे अपने ऊपर हायौ म होने दे । एेसा के 
से ही हम भ्रष्ठ जन सकैगे, चारो ओरं मधुरता स्वच्छता, सादगौ एवं 
सज्जनता का वातावरण उत्पन्न कर पाएंगे । यदि हम अपने समय को 
ठीक प्रकार से संयमित करं सके तो हम पाएंगे कि कर्तव्यो कौ पूर्ति 
के बोद भी नहते सो समये हमारे पास फालतू बच जाता है `। उसे हम 
समाज में व्याप करुरौतियों के उन्मूलने में लगा सकते है † ` * 
हमे अपने बच्चो को, आश्रितो व संहयोगियों को-आलस्यं से दूर 

रहने कौ शिक्ष देनी चाहं । उनके सामने एक `श्रमशील,. संयमी 
व्यक्ति `का उदाहरण प्रस्तुत करनां चाहिए ¡ बचपन से ही उने 
सदगुणों कौ बीजारोपंण करते रहना चाहिए † यहं एके दिन कौ कार्य 
नही, वेर -एक सतते प्रक्रियां है :¡ बालमन बडी सरलता से 'दोषे- 

दुगुंणो के प्रलोभन मे फंस जातां है । पूरी सतर्कता से मे यह ध्यान 
रखना चाहिए कि उनमें दुर्गुण उत्पन ही न होने पँ । एक सेजग 
किसान कौ तरह हर समय-खेत मे -खर-पतवांर की सफाई करते रहना 
चाहिए 1 दु्मुणों को प्रारंभ मेँ हौ कुचल कर उन्हे पनपने ओर बने 

का अवसर ही नहीं देना चाहिए । बच्चों को सदैव सर्त्कमो मे ष्टी 

प्रेरित करते हुए उन्हे रचनात्मक कायं में लंगानां चाहिए जिससे वे 

समाज मेँ 'एक श्रेष्ठ नागरिक के रूप में यशस्वी हो सक । संतानं 

सुसंस्कारो ओर सच्चस्त्र हो, इसके लिए माता-पिता को उपनौ सुख 

सुविधाओं का त्याग व बलिदान करना होता है । अपने आचरणं से 

दोष-दुर्गुणों को निकाल बाहर करके एक आदर्श प्रस्तुत करना होता 

है 1 यहोवेदकाअदेशहै! ` ` 0 

ह ओर निरर्थक बातों से सदैव बे -यही ब्राह्मण को 
धर्महै। 
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अन्छन्‌ कर्यं कर्मकृतः सह वाचा -मयोभुवा । 
देवेभ्यः - - कर्म - कृत्वास्तं प्रेत॒ सचाभुवः ॥ 
= „~  . -- ~ (वचय 
-मादार्थ ; आलस्य. को त्याग, कर पुरुषार्था वन, मूर्त 
त्युण कर वेद ज्ञान प्रात कयो, मधुर कोलो ओर परस्पर मिलत 
कर एक दूसरे की सहायता करो 4 इकवी से, इहलौक्कि ओ 
फारलोकिक सुखो की प्राति होगी । “ „~, 

„ संदेश : ज्ञान ओर विज्ञान का अजल भंडार वेदमें भप 
है| वेद.जान से ही हमार भला होता है \ वेदों से जहो हमे संसार ष 
गूढृतम त्वौ का ज्ञान परास-होता है-वहीं इस प्राप ज्ञात के सुपे 
का मार्ग भी दिखाई देता है । अज्ञान ओर कुसंस्काये से चुटकपि ्ा॥ 
गिरि हओं को ऊपर उठाने का प्रयास करना तथा सदन का प्रभा 
करना ही मानव धर्म है ! अधिकतर होता वही है-कि मनुष्य अफे 
स्वार्थ, लालसाओं य कामनाओं को पूरा करे कौ मूख मे हौ ठा 
रहता है । इसके लिए उचित अदुचित का भी ध्यात नही.रखता + 
नीचता की पराकाष्ठा.तक्र कर बैठा 1, >. , -ˆ 

हमे चाहिए किं हम सदैव ठस मार्गं पर चते जिस पर सरम्य 
चते है । “ॐ देवानामपि पन्धामगन्म{। हम सन परस्पर स्वा 
का ष्यवहार कर । सज्जनं -का , व्यवहार उदारता, सहायता एव 
से परिपूर्णं ह्येता है । यहो देवोपम व्यवहार है । हमे आपस मँ रेः 
हौ व्यवहार करना चाहिए । वैद ज्ञान से सभी कौ उनति कार्मा 
परशस्त करन चाहिए । अपते स्वां से पहले दूसरे के ताभर्क 
ध्यानं रखना चाहिए । -आपस्न ये मधुर वाणी . मोलना चाहिए, 
इससे कलह चटता है जीर परम मृता है । जिसने शहद सी मी 
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ओर धृत सी लाभदायक वाणी `का महत्व समञ्च ` लिया वह 
सर्वत्र सफल होता है । ह्मे कभी किसौ को गलत मर्गं परते 
जाने वाली सलाह नहीं देनौ चाहिए । सवके हित का ध्यान रखकर ही 
कार्यं करं । 
जीवन नश्वर दै तो इसका यह अर्धं नही है कि समय को मष्ट 
किया जाए, आलस्य ओौर व्यर्थं कौ बातों मे बरबाद किंयां जाए । 
अपितु, इससे तो मनुष्य को यह प्रेरणा लेनी चाहिए कि वह समय 
का ठीक उपयोग करे, उसे अमूल्य समञ्ञकरं व्यर्थं मेँ नं जाने दे । 
समय का जव ठीक उपयोग किया जाएगा तभी समयं मच 
सकेगा । परमात्मा ने समय रूपी धन देने मे किसी प्रकारका 
पक्षपातं नरह किया है । निर्धन, धनवान, मूर्ख, ज्ञानी, स्त्री, पुरुष, 
बच्चे, युद सभी को यह संपदा एक समान दी है । इस समय सीमां 
कोनतो घटायाजा सकतारहै ओर न ही बढ़या । पर यह`अंवश्य 
है कि आलस व मूर्खता मे हम इस समय को व्यर्थ नष्टभी करं 
सकते है ओर इसका सदुपयोग॒करके एक ` यै -जीवनकाल में 
इतना कार्य भौ कर सकते है जो सैकड़ों व्यक्तियों के द्वारा भी संभंवं न 
होता हो । 
तिष्करियता जडता का लक्षण है, मृत्यु का लक्षण है । इसीलिए 
आलसी, मूर्ख, अज्ञानी, दरिद्री लोग निष्क्रिय एवं जीवनम होते दँ “1 
ज्ञानी व्यक्ति शातं एवं संतुलित वृत्ति के होते है ओर जीवनं के एक~ 
एक पसं का सदुपयोग कसते ई । "१ 
` ` आलसी ओर काहिल व्यक्ति कहीं भी आनंद नहीं पते । ज्ञानी 
ओर पुरुषार्था 'ही प्रेय पाते ह 1 उन्हे हौ आत्मिक परमानंदं कौ प्राति 
होती ई । वे जीवन भें हर प्रकर से सुखौ ओर संतुष्ट रहते ई" । ` "“ 


ध वेदो कदिव्यसेदा 
न --------------------------- 
धृतव्रतो धनदाः सोमवृद्धः स 
। हि वामस्य वसुनः पुरुक्षुः। ` 
सं . जग्मिरे -पथ्या-. रायो २ 
अस्मिन्समुद्रे न सिन्धवो यादमानाः ॥ ` 
॥ | . (क्वेद ६/१९५) 
आवारय ; सनु को यदपि कोड कामत नीं टोती ते रग 
अनेक नदियां उसमे लीन होती रती दै । इसी. प्रकार 4 
पुरुषे की सेवा मेः लद्मी सदेव.उपस्थित रहती दे 
उोग करते दै, पुरुषार्य करते हे, उन्हे की, धन का अमा 
नर्टी सताता 1 ५ ध 
, संदेश : सेवा परमोधर्मः" - दूस कौ सेवा कना संसा 
सबसे पुनीत एवं पवित्र कार्य है । धर्म का एक मुख्य भग सामूहिकः 
कौ भावना है । भिलजुल कर काम करने ओर एक दूसरे कौ सपण 
कटने .के स्वभाव ने ही शिक्षा, स्वास्थ्य, संस्कृति, विजान, व्यापा 
शिल्प आदि अनेक कर मेँ मदुष्य को परगति के उच्चतम सोपा 
पहुंचाया है । समाज मे उत्यान के कायो के लिए अपनी क्षमत, 
को नियोजित करना, दीन-दुखी, रोगी, असहाय व्यक्छियो कौ सह 
करना ओर सत्कायो व सत्परयासों मे संलग्न समाजसेवी संस्थाओं से 
दान देना हमारा धर्म है 1 
लोगों मे यहश्रमहैकिदानदेने मे उनकी. आर्धक षि 
ष्ोती है । सत्य तो यह है कि दूते कौ भलाई मे धन व्यव क्पे 
से वह कड गुना होकर हमें मित जता । “सौ हा्यो से कमा 
अर्‌ हजार हाथो सै वयि *, यह शस्त्रो का निर्देश टै । दुस्त कौ 
सहायता करने वाला कभी भी दीन-दुखी नहो रहता । यह ठो 
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भगवान के खेत मे वोर के समान रै । एक एक दामे से हजार दाने हो 
जते है । मनुष्य को चाहिए कि वष उद्योग ओर पुरुषार्थ मे कभी भी 
प्रमाद न करे । मेहनत ओर ईमानदारी से अधिक से अधिक कमाण 
ओर अपनी ब्राह्मणोचित आवश्यकताओं कौ पूर्तिं के बाद उसे 
परोपकार मे लगाए 1 

समुद्र के पास अथाह जलराशि है पर वह उसे अपने उपयोग में 
नहीं लाता । सूर्व के सहयोग से भाष बनाकर बादर्लो को दे देता है कि 
जाओ ओर संसार कौ प्यास चुञ्ञाओ । अपना कोई स्वार्थं नही, कोई 
इच्छा नर्ही, कोई कामना नहीं 1 पर उसके पास जल की कमी क्या 
कभी होती है ? नही, असंख्य नदियां हर समय उसे जल से भरती 
रहती ई । इसा प्रकार पुरुषार्थ ओर परोपकार में संलान व्यक्ति को भी 
कभी धन का अभाव नहीं रहता । हर ओर से उस पर 'हर प्रकार के 
सहयोग की वर्षा होती रहती है । जब.परोपकार कौ महत्वाकाक्षा मन 
मँ जागृत होतौ है तो अपने आप जीवन उनोत होता दै, दैन्य नष्ट होता 
रै, दुख दूर भागते रहै, शरीर मे नव सामर्थ्यं का संचार होता रै, बुद्धिमें 
नया तेज आता है, मन कौ च॑चलता दूर होती है, शारीरिक कष्ट सहने 
की क्षमता बद्री है ओर हर प्रकार से उत्कर्षं कामारगं प्रशस्त होता 
है । अपनी प्रतिभा व क्षमता-का उपेयोग, जब पारमार्थिक कायो हेतु 
किया जाता है.तोःपरमात्मा के अनेक. अनुदान वरदान स्वतः "ही प्रा 
होने लगते ई ! इतना ही नर्ही,.अन्य व्यक्तियों का सहयोग भी सहज 
ही मिसने लगता है ।"आत्मोनति के मार्ग की ब्राधाएुं अपने आप दूर 
हो जातौ हैँ ओर जीवन लक्ष्य तक प्ंचना सरल हो जाता दै । 

विद्वानों ओर ब्राह्मणों को सफलता के इसी राजमार्ग पर चलने का 
प्रयास केएना चार्हिए्‌ । ˆ ‡ ` क 
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------- 
र जयी विहवेष्वस्तु वयं त्वेन्धानासतनवं पुः । 
मह्य नमन्तो प्रदिशश्चत खरसत्वयोध्यक्षेण पृतना जयेम ॥ 

^ अ {अथर्व येद ५२१) 

आय्य; मबुष्यो को.चाहिट कि ते संघर्ष से विवतित 7 ह 
ओर परमात्मा की उपासना करते ट अपनी आत्मा ओरी 
को बलवान ओर पुट -वनावेः जिससे संसार मे को उन 

दलित न कर सके । = र. 

संदेश :; इस संसार मे मनुष्य के समक्ष बडी ही विकट ए 
विचित्र स्थिति हर समय उपस्थित रहती है । वह जो भी नयायोषि 
कारय करता है उसे दूरे लोग अपने अन्यमू दुष्कृत से 

करते जति ह । उसे हार पर हार खानी पड़ती है । इस दुरावस्था कद 

करने का कोई उपाय नही सूता । चारो ओर चिंता, भग, रोक, क्रोध, 

निराशा, ई्ा, तृष्णा एवं वासना का साप्राज्य कैला दै । लोग 

लालसां की पूति मं भेड्चाल कौ तरह अधे कुंए में गिर र 

उसे भो अपनी ओर खींच रहे है । वह क्या करे ? दूसरे कौ तरह सा 

संह-भी सत्य मामं को खडकर धाप की इस दलदल मे कूद 

आत्महत्या करले ? अ । 

मनुष्य जीवन दिन कारम के लिए नही मिला है 1 यह ते ध 
शनौर बदा बनने के लिए है, कु महान कार्यं करने के लि ै। 
लोग श्रेष्ठ ओर महापुरुष बनने के लिए प्रयलशील हत हवे धर 

ह ।` पर इसके लिए जागरूक रहकर सतत संघर्परील रहना पर्व 

है 1 मनकी पक्का करके अपने लक्ष्य कौ ओर बद्ना होता है । 

आदरं पुरुषों का अनुसरण करना होता है । ` 
हमारा आदर्शं कौन हो ? वासना ओौर धन के लोभी मनुष्य स 
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मार्ग से जब अपनी लोलुपृत्ा-को पूरा नही "कर .पाते ` तो अनेक 
अनैतिक, छलपूरणं माग से स्वाथपूर्तिं करते दै 1.र्या उन्हे अपना 
आदर्शं बनाएं 2 बर्ही, कभी नहीं । सच्चा आदर्शं पुरुष तो परमपिता 
परमात्मा ही है । उसका अदेशं रै कि हम सदैवं अपने धर्म, कर्तव्य 
ओर उत्तरदायित्व को निबा । सच्चाई के मार्ग पर चलने मे कितनी 
भी असुविधारएं - आएं उनसे कभी भी विचलितं न हो ओर 
प्रसन्नतापूर्वक अपने कार्यं मे जुटे रहँ । सत्यं मार्ग मे अने वाली 
परेशानियों से-जो घबराता नही, उन्हे दूर हटाने का पुरुषार्थं करता है 
वही परमात्मा कौ सच्ची उपासनां करता है । .. 
संघर्ष ही जीवन है । संसार मे चारो, ओर फैली दुष्प्वृत्तियो से 
सतत संर्पं करते रहना हौ जीवन की सार्थकता दै । उनके सामने 
समपेण कर देना, मृतक के समान निपप्राण लकड कौ तरह नदौ में 
बहते जाना भर ही कंहा जाएगा । संघर्षं से मनुष्य में“सात्विकतोा एवं 
स्वाभिमानं जागृत होता रै । अच्छी बातो के लिए अत्यधिक प्रेमं, रुचि 
लगन, आस्था एवं श्रद्वा कौ भावनाएं बलेवती होती हैँ 1 मनुष्य तरष्ठ 
आदो को अपने जीवन का केद्रनिंदु बना तेता है ओरं तदनुरूप ही 
आचरण करता है । जीवन मे छोटे नडे संकट तो अति ही रहते है 1 
जो उनसे घरात नर्ही, विचलित नही होते, धैर्यपूर्वक डटकर सामना 
करते है, ठंहौ अग्नि में तपाए हुए स्वर्णं के समान कोतिमय होत रै ओर 
-जीषन मे सफलता पाते है 1 ये कठिनाइयां तो हमरे धैर्य, सास वं 
पराक्रम की परीक्षा लेने के लिए ही हमरि मार्गे में उपस्थित होती रै 
ओर्‌ इन्द परास्त कर देने पर ही प्रभु कृपा को वरदान हमे मिलता है । 
संयम से आत्मा ओरं शरौर को पुष्ट व बलवान बनाकर जीवनं 
संघर्ष मे कदं पंडुना ही आदर्श ब्रह्मणं का चिह है ` : , ` ‹ ` 
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अनुदूतः - पुनि विद्वानुदयनं . पथः । 
आरोहणमाक्रमणं जीवतोजीतोऽयनम्‌ ॥ 
। - (अथर्व पेद ५३०५) 
माव्य मनुष्य ? तू सदैव ऊवा उठ । यही तेरा धर्म! 
नैते चीटी आदि छोटे-छोटे नीव भी ऊपर वदने मे लगेच 
वैसे ही तू भी उन्नति के उपायो को जानकर.सदा कटरता खे । 

, संदेश : संसार मे कान विज्ञान कौ कितनी उलति हो री 1 
तरह तरह कौ सुविधाएं हमे उपलब्ध हो रही हँ परंतु इस पितत? 
सुख-शाति प्रात नहीं होती । सुख शाति सदैव अच्छे मतुष्ो से उन 
होती है ओर अच्छे मनुष्य बनाना विज्ञान के बस का रोग मरही ६। 
अच्छे मनुष्य बनते हैँ अध्यात्म से! ~^ = 

यह अध्यात्म, जो ऊंचे ओर अच्छे मनुष्य बनाता है, कया है ? 
यह है उपासना, साधना ओर आराधना की त्रिवेणी जिसमे 
लगाने से मनुष्य का जीवन सफल हो जाता है । उपासना ४ ॥ 
ईश्वर के दिव्य गुणों को अपने भीतर धारण करना । दिव्य सिद्वा 
को सामने रखकर, उनके आधार पर अपने कर्तव्य का र्ण 
करना ओर ज कर्तव्य जंचता हो उस पर दृद्‌ रहना । ब्द ते #| 
आकरपेण, प्रलोभन या आपत्ति के सामने भी अडिग रहनी । 
साधना अपने आप की होती है । तप, व्रह्चर्य; संयम से शरीः 
मनकी पूरी तरह से अपने -वश में कर तेना, -नियेत्रण में रखना । 
जर माराधना का अर्थ है सेवा -। सदा दूसर्ो को भलाई का ध्यत 
रखना । अपने स्वार्थं वहित की पूर्तिर्मेहीनलगे रहना वप 
पहले समाज कौ उनति के चरे मे सोचना । सगकीःठनति मे हौ 
अपनी उन्नति समञ्चना 1 जो मनुष्य इस प्रकार धर्मानुसार आचरण 
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करते ह वे सदैव कंचे उठते है ओर स्वर्गीय वातावरण बनति है, सभी 
के लिए सुख शंति का मार्ग प्रशस्त करते रँ 1: ~ *~~ „+: 
मनुष्य का जीवन विचित्र प्रकार का जीवन है । इसमे वह इतना 
नीचे गिर सकता है कि पशुं भौ उससे ऊपर होःजाए; ओरं इतना ऊपर 
भी उठ सकता है कि देवता-उससे नीच रह जा । स्वयं निर्णय करो 
कि तुमं किधर जाना है 1 यह जो मानव योनि मिली है इसी में पशुवत 
आचरण करना है या फिर देवत्व को अनुसरण करनो है । नीचे गिरना 
तो बहुत ही सरल है पर ऊपर उठने के लिए, जीवन मे उन्नतिं करने 
के लि्‌ प्रबल पुरुपार्थ कौ आवश्यकता होती है । मछली के समान 
मदी कौ धारा को चीर कर ठलदी दिशा में तैरने का-साहस जुटाना 
होता है 1 मनुष्य को जीवन मेँ सदा उन्नति कौ ओर अग्रसर होनां 
चाहिए । वेद का निर्देश है “उद्यानं ते पुरुष नावयानम्‌" ) हे म॒नुष्य ! 
तुञ्चे जीवन में $चा'उठना है; नीचे नहीं गिरनां है 1 । 
जीवन में उन्नति के पथ पर चद्ने के लिए परमेश्वर का आश्रय 
आवश्यकं है । `उसके ~ दैवी गुणो `का अपने आचरण मे समावेश 
करना हौ एकमात्र मार्ग है । इसके लिए मानवता कौ "साधना करभीं 
होती है ।` मानसिक ` भावों का परिष्कारं ओर आत्मेनियोक्षणं कों 
जीवन का अंग बनाना होता है । इसके वाद जागरूकता, एवं 
सावधानी कौ आवश्यकता होती है जिससे उन नियमों क दृढतापूर्वक 
पालन किया जा सके । संसार मेँ सबसे कंडिन काम मनुष्य का निर्माणं 
करना हौ है । मनुष्यं का मनुष्यत्वं उसके मानसिक भावों कौ ऊचाई से 
प्रकट होता है 1 
इस मानव धर्म का पालन कणे से हौ दमौ आदमी नने सकता 
है ओर ईश्वरीय प्रयोजन कौ पूर्तिं कर सकताहै { “` „^ 


८० -------- _ __ __ ववो करदिव्यर 
पवमानः मुनातु मा क्रत्वे दक्षाय जीवसे । 
अथो अर्छितातये ॥ । 


७ , ` (अथर्व ६१५ 
वार्या : ठे परमात्मा ^ मेरे हृदय मे अकत ॐ 
कर्मण्यता का विकास ढो / यञो आरोग्य ओर जीवन प्र 
टो ।ुज्धे सी ओर से पवित्र वनाह्रट । 
संदेश : मनुष्य को बाहर ओर भीतर से पवित्र रहना चारि 
क्योकि मे हौ प्रसनता रहती है । पवित्रता मे चित तं 
पसनता, शीतलता, शाति, निरिचतता, प्रि ओर सच्चाई छिपी रं 
है । चैतन्यता, जागरूकता, सुरुचि, सात्विकता, स्वच्छता, सादगौ ओः 
सुन्यवस्था मे ह सौर्य है, इसी को पवित्रता कहते हैँ । . 
पवित्रता एक आध्यात्मिक गुण है । आत्मा स्वभावतः पिर गै 
सुंदर है इसलिए आत्मपरायण व्यक्ति के विचार, व्यवहार तथा वसतुएं 
सदा स्वच्छ ओर सुंदर होते है । 
मुप्य को सदैव बाह्म एवं अतिरिक स्वच्छता का ध्यानं रा 
चाहिए । अतस कौ पवित्रता से ही वह श्रेष्ठ, शालीन, सन्छन ओष 
सुसं्केत बनता है । मानसिक पवित्रता मनुष्य को तपस्वी, संयमी ओ 


शारीरिक ओौर मानसिक पवित्रता के साय ही आध्यात्मिक 
भी जआवरयक है क्योकि इसके बिना मनुष्य जीवन के प्रधान 
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लक्ष्य आत्मोनति कौ प्राप्त नहीं कर सकता “1 आध्यात्मिक पवित्रता से 
ही सच्चै प्रेम, भक्ति, दया, उदारता, परोपकार की भावना जागृत होती 
है भौर देवत्व का विकासं होता रै ।-लोगो में प्रायः तमोगुण ओर 
रजोगुण की ही प्रधानता होती है 1 आध्यात्मिक साधना सतोगुण को 
विकसित करती है । सतोगुणी बुद्धि ही मनुष्य को जीवंत ओरं पणवान 
बनाती है; ओजस्वी तेजस्वी ओर वर्चस्वी बनाती है; सत्संग, स्वाध्याय, 
सेवा, संयम ओर साधना में प्रेरित करके यशस्वी बनाती है । ` 
शास्यो ने यह बात स्पष्ट रूप से कही है कि जन्म से हम सब शुद्र 

होते है ओर कोई भी जन्मजाते ब्राह्मण नहीं होता । ब्राह्मण बनने के 
लिए आत्ममल, तपबल, मैतिक बल ओर धर्माचिरण की आवश्यकता 
पडती है । यदि क्रिसी व्यक्ति मे ये सब गुण नही हैँ तो वह ब्राह्मण 
करल मे जन्म तेकर भी शूद्र से बदतर है । यह तभी संभव होता है जन 
मन बदल जाए, मनुष्य का सामान्य चरित्र बदल जाए । केवल बाहरी 
टीमटाम से कुछ नहीं होता । दोग ओर दिखावा हमारा सबसे बड़ा श्तु 
है । बाहर कुष ओर भीतर कुछ रखने से सफलता नहं मिल सकती । 
जिनकी कथनी ओर करनी मे अंतर नहीं ह्येता उन्हीं के हदय मे भक्ति 
ओर कर्मण्यता के भाव जागृत होते ह । एेसे लोग ही जीवन में हर्‌ 

कार्यं मे सफलता अर्जित करते है ओर अपने संपकं मे आने वले को 

भी सन्मागं पर चलने कौ प्रेरणा देते हैँ । वे अपनी प्रतिभा ओर क्षमता 

केष्टारा लोगों के मन से तामसी व राजसी वृक्तियों को दूर करके उनमें 

सात्विका का बीजारोपण करते है ओर ठनके जीवन कौ भौ शुद्ध, 

पवित्र जना देते है । । 

शारौरिक, मानसिक ओौर आध्योत्मिक पवियता से टौ जीवनोदेश्य 
की प्रि संभवहै) ` ` 


८४ वेदँकादिव्य संदे 
~~~ 


उद्यानं ते पुरुष नावयानं, | 
जीवातुं ते दक्षतातिं कृणोमि । . ` 
आ हि रोदेमममृतं सुखं- `: 
रथमथ जिर्विर्विदथमा वदासि ॥ 
~  (जचर्वयेद ८८९६) 

भावार्थ; समान मे सम्मान उन्हें मिलता दे नो दैवे 
ओर गुरुननो की शिक्षा को मानकर कटिनाडयो मे भी 
कद्रते यते ढे । उन्हीं की सर्वत्र प्रशंसाटोतीदे। . 

संदेश : दैवेच्छा से ही हमे यह मनुष्य शरीरं प्राप हज । 
जीवन पथ पर कठिनाइयों का निवारण करते हुए सदैव अपनौ व 
समाज कौ उन्नति करते रहने को.ही परमात्मा ने हमारा मुख्य 
निर्धारित किया रै । हमे कभी हताश नही होना चाहिए क्योकि पर्व 
स्वयं हमारी उन्नति मे हमे सहयोग देने के लिए हर समय तै 
रहता है । ह्मे तो केवल पुरुपार्थं भर करना है । भगवान कपी ५ 
हमारा पतन नहीं चाहता 1 यह तौ हम स्वयं ही दुष््रवृत्ियों के जतं 
फंसकर अपनी अवनति का मार्गं बना तेते है । उसने हमि जीवन 
इतना प्राणवान ओर शक्िशाली जना दिवा है कि उसके तेज के अगे 
सार संसार नतमस्तक हो सकता है । हम अपनी आत्मा ओर शरीरकं 
शक्ति को पहने तो सही । - ॥ 

अधिकतर व्यक्ति अपनी आत्मशक्छि.को पहचान हौ नही ॐ 
अपने शरीर को हौ सबकुछ मानकर उसकी सेवा यें हौ अपने कौ 
समर्पित कर देते है 1 इससे असंख्य शारीरिक ओौर मानसिक विका 
उत्पन हठे है ओौर उनका अतस कपाय-कल्म्पो कौ दुर्य 
दलदल से भर जात्रा है । ये भूल जति है कि यह शरीर तो मत्र अल 
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का वाहन है । जो शरीर को आत्मा पर हावी होने देते हैँ उनकी आत्मा 
का प्रकाश बाहर नहीं कैल पाता ओर प्रगति मे सहायक नहीं बनता । 
परंतु जिसकी आत्मा शरीर रूपी घोड़े कौ लगाम को कसे रहती है वह 
उत्तरोत्तर आत्मविकास की सीदिर्यो पर चृता हुआ उन्नति के शिखर 
पर जा पटुता है । 

से मनुष्यो का प्राणबल दिनेदिन बढता हुभा वृद्धावस्था में पूरण 
विकसित हो "जाता "है ओर मनुष्य अपने ञान व अनुभवं के विशाल 
भंडार से समाज को सुसंस्कृत बनाने मे सहायक होता है, कठिनाइयों 
से संघर्ष करने की क्षमता का विकास करता है । जीवने पथमे 
पेरेशानियां तो आती. ही रहती है । सनं कुछ हमार मनमरजी का ही 
होता रहे यह तो संभव ही नहीं है । ेसी विपरीत परिस्थितियो से 
सफलतापूर्वक जून की सामर्थ्य ही हमरे व्यक्तित्व को उच्च स्तर का 
बनाती रै । उसी"से सर्वत्र सम्मान व प्रशंसा प्रात होती है 1 संघर्ष से 
ही हमारे आत्मबल एवे प्राणबल कौ परीक्षा होती है । परमात्मा की 
इच्छा से हौ ये परेशानियां हमारे मार्गे मे उपस्थिते होती है ओर ह्मे 
सुपुप्ावस्था से जंगाकर आत्मोन्नतिं के लिए प्रेरित करती है । परमपिता 
परमेश्वर बहुत ही दयालु है ओर उसकी कृपा की अजल वर्षो उसके 
श्रिय पुत्री पर होती रहती दै । जीवन्‌ मेँ कठिनादयां आती रै वे भी 
प्रकारांतर सै उसके वरदान स्वरूप ही होती है । पूर्वं पापको के दंड 
के रूपमे ये मनुष्य को. प्रायश्चित करने ` का ` एक अवसर प्रदान 
करती है । उसके आत्मबलं को कुंदन के समान चमकाने मेँ एकं भटी 
की भूमिका भी निभाती है 1 ४ 

जो इन विकट परिस्थिति्ो में हताश नही होते ओर दूसरे को भी 
उचित प्रोत्साहन देते है, वही सच्चे ब्राह्मण टै । 


८६ वेदो क दिव्य संदेश 
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सत्यं युहदतमग्रे दीक्षा तपो . ` 
व्रह्म यज्ञः पृथिवीं धारयन्ति 1 
सा नो भूतस्य भव्यस्य पल्युरु . ` 
ल्लोकं पृथिवी नः कृणोतु ॥ 
(अथर्व ेद १२/२/१) 
भावार्थ : इस संसार मे उन्नति वे लोग करते दै 
परमात्मा तथा विद्वानोः से परेम करते ढै, सत्यकर्मी.जानी ओः 
जितेद्िय होते दैः । अपी तक एसा ही दुआ दै ओर आगे भीन 
ली टोगा । 
संदेश : उनति किसे कहते है ? बहुत सारा रुपया-पैसा, धन 
संपत्ति इकट्रा कर लेना, कोठ -बंगला, कार तथा सुख-सुविधा 
साज-सामानों का अंगार लगा लेना । आजकल लोग इसी को ठन 
समदते दँ । अगीतिपर्वक संपत्ति कमाने कौ होड मची है । 
उनति कहते है जब व्यक्ति ओरं राष्ट दोनो साध-सार्थ यश्व 
ये । राट कौ उन्नति के लिए, इसे शक्ति-संपन ओर गौरवस्पद बनी 
के लिए आवश्यक है कि देश के नागरिके तपस्वी बने । किसी उट 
लक्ष्य की पूर्ति के लिए वौच भें आने वाली समस्त.बाधाओों 
चैपूर्वक सहते हए आगे बदृते जाने का नाम ही तप है । यक्ष ‡ 
युधिष्ठिर से. तप के लक्षण पूषठे,ये तो उन्होने कहा था ^ 
स्वकर्मवर्तित्वम^-अपने कर्तव्य को एकनिष्ठ होकर .पाल॒न करने क 
नामष्टौतपटहै 1 ओर तप कासार है जितिद्वियता। इद्रिय निग्रह 
अभाव मेँ उन्नद्नि को कल्पना ही नहीं कौ जा सकती ¡ जब तक मा" 
मौह, लोभ, स्वार्थं पर विजय पाकर राषटहित कौ भावना पुष्ट नही 
चारो ओर लूट-खसोट का वातावरण बना रहेगां तब॒ तक मुष 
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मुख-शंति से कोसों दूर मृग-मरोचिका में भटकता रहेगा ! 

उनति के लिए सबसे आवश्यक है मान सत्य को जानकर 
सत्याचरण कौ दोक्षा लेना"! यह निर्धिषाद सत्य है कि सारा प्रहा 
परमेश्वर से हौ प्रकट हुआ है, वह इसके कण-कण मे विद्यमान दै 
ओर लार्खो, करोडो वप से इसे गति प्रदान कर रहा है ।'हम भौ उसी 
परमेश्वर के अंश ईँ ओर हमरे कमो का तेखा-जोखा, भी .वह पूरी 
ईमानदारी से रखता है तथा उसको न्यायकारी सतता कर्मफल का विधान 
करती है । यह ज्ञान हमें संयम की प्रेरणा देता है ओर हमि आचरण में 
उत्कृष्टता का समवेश होता है । . 

इद्वियनिग्रह ओर सत्याचरण का लाभ यह होता है .कि मनुष्य 
अपने शुद्र स्वार्थ भाव का त्याग कर देता ै ओौर देशवासियों मे 
राषटभाव जागृत होता है । सभी नागरिक दूसरे के कष्ट को अपना कष्ट 
समञ्च कर ठसके निवारण मे सहयोग करने लगते है ओर परस्पर एक 
दूसरे कौ उन्नति के संशक्त आधार बन जाते है । समस्त रष में 
आत्मीयता की भावना बलवती होती दै ओर तव "देश में "लम्‌ 
ओजश्च जातम"-प्राणशक्ति का संचार होता है । र्रर ओररा्रके 
नागरिक सभी ओजस्वी, तेजस्वौ ओर यशस्वी हते रै । इस उन्नति के 
समक्ष संसार के अच्छे-अच्छे शक्तिशाली रा भी घुटने टेक कर 
नतमस्तक हो जते है 1 

चीज का क्या महत्व है ? वह नगभ्य सा बोरी मे वंद मर फ एक 
कोने मेँ पड़ा रहता है । जव वसे चैते बोदेते हतो कु समयमे हौ 
वहं एक विशाल वृक्ष के रूप में विकसित हो जाता दै । पर इसके . 
लिए उसे स्वयं गलना भी होता है ओर खाद-पानीके रूपमे ., 
का सहयोग भरी लेना पदता है । स्वयं अपने स्वार्थभाव का त्याग 
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५ 
समाज का आम्पिक सहयोग दोनो मिलकर हो ठन्ति के सर्म 
सोयान का निर्माण करते ह । कोड यदि यह समे फि वहो अकत 
सब कुछ कर सकता है तो यह उसका कोर भ्रम मातर हौ दै। 
के सहयोग के साथ स्वयं तप व साधना के कष्ट सहे हए ही म्म 
-ठन्नति के पथ पर्‌ अगे बद्‌ सकताटै । ::- ˆ. 

यही परमपिता परमेश्वर का अपे प्रिय पुरो को निर्देश है । यसं 
के लिए उसने सर्वगुण संपन मानव शरौर का निर्माण किया है 
उसे अपनी समस्त श्यो से विभूषित किया है । हर समव ई 
उसकी सहायता करने को उपलब्ध रहता है पर शर्त यह 
मनुष्य निःस्वार्थं भाव से पुरुषार्थं मे लगा रहे । उनति के सिए ईश्व 
की सत्ता मे पूरण विशवास रखते हुए अपनौ पूरी क्षमता ओर प्रतिभा का 
नियोजन लोकहित के कायो म करना ही जीवन का मुख तध । 

विद्वानों का यह दायित्व है कि वे समाज को उन्नति के ए 
संत्यागं -पर अग्रसर होने के लिए प्रेरित करं । तभी ब्राह्मणत्व क 
निर्वाह हो सकेगा । 


केदो का दिव्य सदेश 
खंड-२ 


आत्सवबत्न 





` जीवन लक्ष्य की प्रक्षि के लिट मवुष्य को 
सतत संर्षं करना होता दै (संसार 
में व्याप कुरीतियो; दगटृत्तियो 
„ ओर ्ष्टाचार से लोढा लेकर 
, सद्ग्रटृतियो ओर इमानदारी 


"7 को जीवनमे धारण करनेकैलिषएटट ` ` 
८ ` प्रवक्ल अत्संशक्ति की आवश्यकता होती ` 
ठे । इस लक्ष्य की प्राति मे सलायक मंत 
की व्याख्या । 2 





९२ व्यो का दिव्य 


येन देवाः पविद्रेणात्मानं युनते सदा-। 
तेन सहस्रधारेण पावमानीः पुनन्तु नः ॥ 
(सामवेद १३५) 
ावार्य-मूनुष्य जीवने की सफलता इस वात मेहे किक 
-आत्मिक ओर मानसिक दोषोः कौ त्यागकर निर्मल ओर पि 
कने / आत्मा मल विके ओर आवरण रहिते कले इसके अनि 
उपाय वेदौ मे वर्त ङ अतः के पठनीय ढै 
सेदेश~वह मानव जीवन हमे न जाने किते पुण्य कर्मो 
फलस्वरूप प्राप्त लेता है । इसका सत्करमो मे .उपयोग कपे सेर 
मवुष्य शाश्वत आनंद प्रा कर सकरा है । वेद्‌ अनेकानेक मीति बरं 
से भरे पड़ है ओर उन सबकी यही थिक्षाै कि जीवम नें मुष्यद 
सदा उत्थान हो । बह कभी भौ पतन की ओर न जए । ्रतयेक म 
का कर्तव्य है कि वह सभी दुगुणो का परित्याग करे । स्व, ते 
मोह, अहंकार आदि के दानव सदैव आत्मा कौ चेरे रहते ह इ 
छ्वरकाश पाने के लिए दद्‌ इच्छाशक्ति कौ आवश्यकता हेती है । क 
मनवे आत्मा निर्मल ओर पवि हो पाते है। .., 
वेद मे मे इच्छाशक्ति की, दृता परं अत्यभिक बल दि गः 
1 तप, साधना, कठिन परिश्रम ओर मनोयोग सेह मतर 
अनौ समस्त इच्छाओं कौ पूर्ति कर्‌ सकता हि । महत्वाकाक्षा मु 
कौ जीयनौ शक्ति की परिवायक है परेतु उसके साय अलम 
ओर वलिदाने कौ भावना भौ आवर्यक है । तप ओर साधना $ 
कष घव मनुष्य कौ ेसी इच्छां पूर्णो जाती तभी 
परोपकार के कार्यं करके अपना जवने सफल कर सफता है 1 
स्यि के योयन कौ सफलता का परिमाम उसकी इच्णरटि 
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विकास के अनुपात मे ही होता है । प्रकृति कौ महान शक्यां भी 
मानवीय इच्छाशक्ति के सामने पराभूत हो जाती दै । संसार मे सभ्यता 
का विकास, मनुष्य कौ समस्त गतिविधियां ओर भौतिक उपलब्धर्या 
मानवीय इच्छा की ही अभिव्यच्छ्ां है । 

सनुष्य की यह इच्छा-शक्ति चरित्र से ठत्मन होती दै ओर वह 
चरित्र कर्मो से गडित होता है । अतएव, जैसा कर्म होता है, इच्छा- 
शक्ति की अभिव्यक्ति भी वैसीदही होती है । यह बात हम सभी 
जानते ठै कि नैतिक जीवेन विताना लाभदायक है, फिर भी हम 
पापकर्म कर डति है ओर तत्यश्चाते उनका दुखद फले हमें भोगना 
ही पडता है । कर्मफल से मुक्त होने का कोई मार्गं ही नही है । यद 
निर्तिवाद है कि हमारे दैनन्दिन जीवन की मूलभूत मापदाओं की जड्‌ 
किसी अपरिहार्य मूलभूत .वुराई मे नहीं अपितु हमरे संकल्प कौ 
असफलता मेँ निहित है, जी बुराइयों को छोडने नही देती । जो व्यक्ति 
अपने गलत विचारो पर विजयी हो गया वह अवश्य टी अमोघ 
इच्छाशक्ति का स्वामी होगा 1 । 

जब कभी भटकता हुआ प्राणी यह समञ्च लेता है कि मै आत्मा 
ह, शरीर नहीं, तभी वह बलवान बनता है । जो यह समञ्च लेते है कि 
उनकी आत्मा में ईश्वरं का निवास है तो आत्मा मे अद्भुत प्रचंड शक्ति 
उत्पनन होती है ! यही शक्ति मानसिक दोषों कौ त्यागने कौ सामर्थ्य 
उत्मने करतो है । दुरगुणो ओर दुष्वृ्तियों से सुक्छि पाकर मतुष्य में 
सात्विक एवं दिव्य विचारधारा प्रवाहित होती रै जे बुराइयों से संघरपं 
करने का उत्साह जगाती है ! 

बुराइयों को उखाड़ डालो ओौर अच्छायो का पोयण करो^-वेदों 

के इस निर्देश को सदैव ध्यान में रखना चाहिए ! # 


९४ वेदँ क दिव्य सष 
क. 
कूर्वनेवेह कर्माणि जिजीषिेच्छतधयं समाः । 

एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते ने ॥ ` 
, "~," (यरुर्ेदष्णर) 
श्ावार्थ~मनुष्य अपना जीवन लक्षय रात करे इतका ६ 
ठी उषय दै ओर वह दै रुदाचरण ।ठम धर्म पर वलते 
वर्ण तक जीने की कामनाकरे } 2 ओ 
संदेश~मनुष्य का जन्म ओर पुनर्जन्म दोनों ही उसके कर 
कर्मफल पर आधारित हैँ । जन्म से मृत्यु तक, जब तक यह शी, 
जीवन है तब तक कुछ न कुछ शारीरिक -या मानसिक कर्म बह क 
हौ रहता है । क्म किए विना तो एक क्षण को भी रह पानां अपश , 
है 1 मनुष्य जीवन तो कर्म करने के लिए ही मिला है । यह बः 
अलग है कि बह कर्म सत्कर्म हो या कुकर्म । क 
विज्ञान का यह सिद्धांत सर्वविदित है किहर्‌ क्रिया 
प्रतिक्रिया होती है, हर कार्यं का एक परिणाम होता है । उसी ५ 
हर कर्म का कर्मफल भी होता है । सारा संसारं निरि नियम्‌ 
सिद्व पर चल रहा है । परमेश्वर के इस जगत मे अराजकता न 
वरन न्याय ओर अनुशासन का ही साभ्राज्य है । उसने मतुष्य को सं 
संसार में लोकंहित के कर्मं करते हुए सौ वर्प तक जीवित रने 4 
आदेश दिया है । परेतु बह लोकि को भूलकर अपने 0 
अहंकारपूर्ति की दिशा मे अपतै कर्मा कौ नियोजित कर देता है कं 
तदनुसार इस विकारगरस्त पापकं का फल भोगते हए दारण ड्व 
करताहै । “८ ५ 
भन रमै यह विचार उठ सकता है कि हम फिर किस प्रका 
कर्म करं ? संसार के प्रति उपकार कले का क्या अर्थ है ?.हमं संसा 
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का भला आखिर कर ही व्यो ? वास्तव मे बात यह है कि ऊपरसेतो 
हम संसार का उपकार करते है, परंतु असत भे.हम अपना हौ उपकार 
कपत है । दूपे कौ भलाई में हमार भी भलाई है । संसार कौ उन्नति 
मे हमारी भी उन्नति है । प्रत्येक कर्म करते समय हमारा यही सर्वोच्च 
उदेश्य होना चाहिए । यदि हम सदैव वह ध्यान रखें कि दूर्घयो की 
सहायत्रा करना एक सौभाग्य है, तो परोपकार करे की इच्छा सर्वेत्तिम 
प्रेरणा शक्ति के रूप मेँ हमारे मानस पटल पर छाई रहेगी । 
इस प्रकार किए गए कर्म -स्वार्थरहित होने से निष्काम करम 
कहलाते है ओर उनकी सफलता अथवा असफलता मनुष्य कोम तो 
अहंकारी बनाती रै ओौर न ही दुख देती रै ! अपितु वह यहौ समञ्ञता 
है कि असफलता केवलं यह सिद्ध करतौ है कि सफलता का प्रयासं 
परै ममे से नही हुआ । वेह पुनः दुगने मनोयोग से कर्म करता है । इस 
प्रकार वह कर्म मनुष्य से लिप नही होत्ता ओर्‌ न मतुष्य ये कर्मके प्रति 
आसकछछि होती है \। वह केवल अपना कर्तव्य समञ्षकर ह पुरुपा 
करता है । जब अपना कोई स्वार्थ नर्ही होता तो आत्मवत्‌ सर्वभूतेषु की 
भावना बलवती हत्ती है \ सबके लाभ मेँ ही अपना भी लाभ दिखाई 
देता दै । संसार मे जो भी सुख सुविधाएं उपलब्ध हों उनका स्वयं ह 
उपभोग कसे के स्थानं पर आपस मे बौर कंर खाने में ही आनंद आता 
ह 1 जगत कौ इसी प्रकार त्यागपूरवक भोगने से, अपने समस्त कर्मो को 
ईश्वरीय कायो भै नियोजित करते रहने सै, वह कमं कभी भी 
वंधनकारक नही होगि । रेसे निष्काम कर्म कमे वाले ही संसार मे रेष्ठ 
नर रत्न होते हँ अतः मनुष्य को सदैव अनासक्छ भाव से त्यागपूर्वक 
सत्करमो में हौ अपना जीवन समर्पित करना चाहिए । 
जीवन लक्ष्य की प्राति का यहो एकमाद्र ठपाय है , 


९६ तो कदि 


उदुत्तमं मुमुग्धि नो वि पाशं मध्यमं चृत ।. ` 
अवाधमानि जीवसे । ˆ . : 





- -, ~ ~ (वेद ए) 
भावार्थ~पुतेषणा, वितैषणा तयी लोकैषणा की भावना 
ठम उन्युक्त ठो क्योकि इनसे हमारी आत्मा एति ठोकर ठ 
पातीदे) 0 
संदेश-संसार के सभी प्राणी सुख चाहे है ओर सदौ 
प्रयल करते रहते है कि उनकै सुखों मे दिनोंदिन वृद्वि होती ज। 
संस्कृति मे भांति-भांतति के सुषिधा साधनो को ए 
कर लेना ही सुख का आधार माना, जाता. है ।, नि 
उचित-अनुचित किसी भी तरह से हो संसार के सभी भोग्य द 
कौ मनुष्य स्वयं ही हेड्प लेना चाहता है । इस प्रकार (५ 
से भोग विलास मे निमग्न रहकर मनुष्य खखला हो जता ६ ॐ 
सुख भोगने कौ क्षमता ही गवा -मैठतता है । सुख के अतिक्रम 
भी दुख है । त 
भारत कौ आध्यात्मिक संस्कृति सुख , से भी आगि संतोष ए 
आनंद को महत्व देती है । सुख ओर संतोष मे रात्त-दित, आका? 
पाताले जैसा अंतर है । सुख भौतिक है तो -संतोष आध्यात्मिक क 
भोगपरक है तो संतोष. अनुभूति परक । मनुष्य सदैव मात्य सं 
ओर आद प्राति कौ कामना करता है । कभी कभी उसे संतोष 1 
कौ प्रापि से.होता है ओौर कभी सुख के त्याग से । -किसी रोगी 
सेवा मे रात-दिन.एक कर देने मँ किठना हो कष को न हो पि 
आत्मिक संतोव की अनुभूति होती है उसका बलान मह हो सक । 
यस्सुवः सुख, साधनो पर उतना निर्भर नहं करता विता 
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मनःस्थिति पर । तभी तो हम देखते रैः कि साधन संपन व्यक्ति 
अधिकतर दुखी रहते है जवकि अभावग्रस्त किसान मजदूर सदैव 
सुखी, प्रसन ओर प्रफुल्लित 1 
आज चाये ओर अधिकतर व्यक्ति इसी मायाजाल में फंसे है ओर 
सुख प्राति के उलट मार्ग पर चल रहे हैँ । मनुष्य जव अपने सुख की 
चिंता में रहता है, तब वह दूस कौ परवाह नहीं करता ओर स्वार्थो 
बन जाता टै प्रथा दूसरे को दुख हौ पहुचाने लगता है 1 संसार मेँ भोग्य 
वस्तुएं सीमित है ओर इच्छाएं अनंत । परंतु स्वार्थवाद के चलते थोडे 
से व्यक्ति ही लाभान्वित होते है ओर बहुसंख्यको का शोषण होता है } 
एेसा आचरण करने वाते अनैतिक, अवसरवादी ओर समाज के शोपक 
माने जाते दै । पुत्रैषणा, वितैषणा ओर लोकैषणा कौ भावना से वह 
संसार मे लूट खसोट तौ खूब करते है, बाह्य दृष्टि से बडे सुखी भौ 
दिखाई देते है परंतु सुख के समस्त साधनो के रहते हुए भौ वे सुख का 
आस्वादन नहीं कर पाति । उनके मुत्र व परिवारी भी फुमागीं होकर दुख 
पति है ओर अंततः चारो ओर से उने अपयश ही मित्ता रै 1 
आदर्श समाज वही टोता है जिसमे प्रत्येक , व्यक्ति को अपनी 
संपूर्णं प्रतिभा वः क्षमता के द्वारा सुख-साधों को बढाने कौ पूर्ण 
स्व्ततरता हो । साथ ही वह दूसरों कौ स्वतंत्रता मे फिसी भी प्रकार से 
बाधक न हो, वरन उनका सहयोग हौ करे । यदि व्यक्ति इस तथ्य को 
समञ्षकर लोभ, मोह च स्वार्थ से द्ुटकारा पा ले तो उसका जीवन क्या 
सेक्याहोजाए। । 
इसके लिए मनुष्य को आत्मशक्ति ही उसे प्रेरित कर सकती है । 
जो जितना अधिक आत्मबल का धनी होगा वह उतना ही जल्दी इन 
माया मोह के बंधनो को काट फेकने मे समर्थ होगा । ` ` 


स वेदोकावििय 
को ददर्शं प्रथमं जायमान 
मस्थन्वन्तं यदनस्था बिभति । 
भूम्या असुरसृगात्मा कव्व स्वित्को ` . 
विद्वांसमुप गात्रष्ुमेतत्‌ ॥। 
८ (वेद ॥\॥/ 
भावार्थः-आत्मज्ञान प्रा करना भानव जीवन का नून त 
है । यह संकर केसे बना 2 पदार्थो का आदि कारणा व्वा ^ 
शीर ओर उसे णित, मांस, अस्व आदि की विचित्रा ॐ 
उसकी आत्मा से विलगता आदि का जान मनुष्य को अश्व + 
करना वाहि । “ स 
संदेश मानव शरीर परमात्मा का सरवे उपहार है । ४ 
के पुण्य कमम के फलस्वरूप, न जाने कितनी योनियं मे 
पश्चात हमे यह शरीर मिला है । संसार मे किसी भौ प्राणौ ५ 
रचना इतनी -उतकृट नहीं है । मनुष्य को ह परमेश्वर न सर्वगुण । 
शरीर प्रदान किया है । इसका एक एक अंग, एक एक द्रि ५ 
कार्यक्षमता मे अद्वितीय है । 
अधिकतर मनुष्य इस शरीर को ही सव कुछ मान तेवै 
इसके आगे सोचने की आवश्यकता षौ नही सम्षते । हर समए & 
शरीर को सजाते- संवार रहते है ओर इदो को दृष कलेर लो 
है भर उसमे वदमान आतमा को बिल्कुल भूल जति है । वे ६ 
जाति है कि शरीर तो नरवर है ओर आसा अमर है । शतैर ठे 
जाना है, केवल कुछ समय के तिर्‌ ट परमेश्वर ने कृपाूर्वक ४५ 
किया है । यह तो साधन मात्र है, अत्मा का निवास स्थान है (५ 
माध्यमं से सह मोक्ष मार्ग पर्‌ अग्रसर होकर मुच्छ प्रा कर सकत ६। 
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मानव जीवन का लक्ष्य क्या है ? अधिकतर व्यक्ति स्वर्ग प्राति 
को हो एकमात्र लक्षय मानते है । परेतु यह स्वगं है कहां ? यह ती 
केवल हमारी मनःस्थिति दारा ही निर्मित होता है ¡ हम स्वयं हौ अफे 
आचरण व परिस्थितियों के आधार पर स्वर्गं या नरक की स्थिति 
उत्पन कर तेते हैँ । यह आवश्यक है कि जीवन लक्ष्य का स्पष्ट 
निर्धारण हो जाना चाहिए । 

जीवन का एकमात्र लक्ष्य हमरे भीतर के अव्यक्तं देवत्व को 
दृदतापूर्वक व्यक्त करना ओर अपनी वास्तविक सत्ता का साक्षात्कार 
करना है । एक हौ परमात्मा सबके भीतर छिपा है, सबमे ओत-प्रोत है 
ओर वही सबकी अंतरात्मा है । वही कर्मफलदाता है ओर सबके 
अंदर निवास करता है । प्रत्येक मनुष्य देवता का स्वरूपं है केवल 
परिस्थितिवश बह अपे मार्ग से भटक गया दै, भटका हभ देवता है { 
इस महान्‌ सत्य को जानकर इस देवत्व को अपने आचरण "मे उतार 
लेना ही ठसका परम लक्ष्य है । 

इस आत्मज्ञान को प्रा कर लेना मन, वाणी ओर कर्म से पवित्र 
हए चिना संभव ही नही है 1 मन कभी खाली तो रहता नहीं । यात्तो 
उसमे `परापकमीं का रसास्वादन करने की लालसा रहती है या 
सत्कमों की सुगंध फैलाने की उत्कंठा । मन के यही विचार उसकी 
वाणी को भी प्रभाविते करते है ओर तदनुसार ही उसके कम॑ भ होते 
है । आत्मञ्ान से उसमे पवित्र विचौर ही जागृत होते है । अहंकार को 
त्याग कर्‌“ आत्मवत सर्वभूतेषु " की भावना से संसार कै समस्त प्राणियों 
भँ ईर्वर के अस्तित्व को स्वीकार कर लेने से 'हौ मनुष्य पापकमोँ से 
वचो रहता है तथा अपने दैवी गुर्णो कौ अभिवृद्धि करता दै । ` 

मनुष्य जीवन की सार्थकता इसी में है । 


42 वेदो्कदियसेत 
न॒ सि जानामि यदिवेदमस्मि 
निण्यः सन्धो मनसा चरामि। 
यदा मागन्प्रथमजा ऋतस्यादिद्वाचो 
अश्नुवे भागमस्याः) 
, (षेद वमे 

ावार्य-मयुष्य अयने आयक री नहीं जानत, यहं 6 
बद्री श्रूल हे । उसे भाण साहित्य आदि की फो कमता प्र 
उससे शरीर ओर जीवात्मा का ज्ञान प्राप्न करन! बहि 1 त 

संदेश-यह मनुष्य शरीर बार-बार मिलने बाला नही है 1५१ 
मिला था एक साधन के रूप मे हमे अपने परम लक्ष प्र 
पहुंचाने के लिए । परंतु अज्ञानवश सांसारिक भोग विलासं मे 1 
कर हमने यह सुभवसर गवा दिया । धन-दौलत, साधन, ₹ 1 
पत्नौ -पुत्र, बंधु-वांधव कुछ भी हमर काम नहीं आए । ८ 
केवल सत्कर्म । हम यह भूल जति हैः कि एक दिन हमे इस संत, 
जाना है । जिस शरीर को बड़े लाड, प्यार, दुलार से सज-सवति 
लिए हम ज्ूठ-सच, छल-प्रपंच, नीति-अनीति सभी का सहारं तै 
ह, ज जाने क्या क्या पाप क्म करते है, वही देह अन्न मे जत 
भस्महोजानीहै एक क्षण का भौ तो भरोसा नहं है । हमा ९ 
कान, वि्ञान, प्रतिभा, कमता, रिक्षा, विद्या सब भौतिक पदार्थो 
उलक्षे है ओर इस शरीर के भीतर चैठे इस शरीर के स्वामी आमा 
हम भूल ग है । यह आत्मा ही तो षरमात्मा का अंश है प उरे१ 
जानने से हम अभे में भटक कर सदा दुख ही पते रहो हे । 

आत्मा को पहचान करके सत्य मार्ग प्र चल सकते की ५ 
हमे मित जाए तथौ मानघ जीवन कौ सार्थकता ढै । साधारणतया 
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केदो रूप होते ईँ 1 एक कुबुद्धिं जो हमें स्वार्थ, मोद,"लोभ आदि 
पापकर्मा की ओर आकर्पित करती है । दूसरी सुद्धि जो में अपे 
हित के कार्य करने को तो प्रेरित करती है पर पापकर्मो से बचाती भी 
है । इससे भी अगे होती है मेधा जो अच्छे ओर बुरे कार्यो में भेद कर 
पानि कौ क्षमता विकसित करती है । मेधा से भौ-अगिहै भ्रस्जो 
विवेकानुसार लोकहित के कार्य कौ प्रेरणा देती दै । इसमें तमोगुण कू 
, नाशं हो जाता है ओर मनुष्य अपने स्वार्थं को नहीं देखता 1 प्र्ञासे भी 
विकसित स्तर पर प्रतिभा है । इसे आत्मिक दृष्टं भी कह सकते है । 
इस विलक्षण बौद्धिक शक्ति के आधार परं मनुष्य संसार के गदतम 
रहस्यं को जान लेता है । वुद्धि के सर्वेत्तिम रूपं को कहते है ऋतंभरा 
सुद्धि । इसमे केवल सतोगुण हौ शेष रह जाता दै । यह सात्विक सुद्धि 
सदा एकरस रहती है ओर सत्य को पहचान कर आचरण मे धारण एवं 
पालन करे की क्षमता प्रदान करती है 1 इसके प्रकाश मेँ प्रत्येक वस्तु 
बिल्कुल यथावत दिखोई देती है तथा भ्रम व सेशय समार हो जाता है । 
आज मनुष्य भांति भांति के ज्ञान, विज्ञान, भाषा आदि का 
अध्ययन करके उसका उपयोग अनेकानेक क्षेत्र मे कर रहा है । सुख 
सुविधा के साधनों का ठेर लगाता जा रहा है । स्थिति यह दै कि एक 
बटन दाने मा से संसार के किसी भो कोने मेँ कोई भी कार्य संपन 
कर सकना संभवं हो गया है । मनुष्ये अपनी इस उपलब्थि पर स्वयं 
को परमात्मा से भी बड़ा समज्ञने कौ मूर्खता तक करने लगां है । पर 
क्या इसीलिए हमें यह मानव शरीर प्रा हुआ है ? क्या यही इस वुद्धि 
काठपयोग है ? क्या यही जीवन का लक्ष्यहै? 
अपनी दधि को विकास करते हुए मानवे जीवन के 
वास्ततिक लक्ष्य को पहचान कर उसी ओर अग्रसर छेन चाहिए । ` 


०, वेते कव्यि 


अपां मध्ये तस्थिवांसं तृष्णाविदग्जरितारम्‌ । 
मृता सुक्षत्र मुच्य ॥ 1 

भायार्थ--दुख का परजुख कारण दै मवुष्य का नन 
इसलिष्ठ उसे ऊचे उठ्कर आत्मज्ञान प्रात करना । इती 
से सर्य कामना धत लोतीदै। ` 

संदेश-आज संसार में हर प्रकार कौ भौतिक समृद्रि ओष १५ 
धन्य कौ परसुरता है फिर भ मनुष्य पहले से अधिक दी रह 
इसका मूल कारण है कि वह अपनी वास्तविक जीवनं पटति ह 
गया है । हमारे जीने का लक्षय कथा है अधिकतर लोग इस बी 
अनभिज्ञ है । धनं कमाने की होड मे मनुष्य पागतों कौ तरह दडः 
करता है पर इस सबका प्रयोजन क्या है, इसे वह नही जनता को 
का असली मकसद हो पत्रा नहीं बस *खाओ, पियो ओर मौ 
का भौतिकवादी सिद्धानि ही सर्वर व्यास दै । यही मनुष्य के 
मूल कारण है । 

परमात्मा ने संसार मे रेश्व्य के, सुख -संतोष के सभी सा 
संजोए है परंतु मतुष्य अपनी कामनाओं व इच्छाओं की पूर्विमे 
रहता है ओौर सच्चे सुख का रसास्वादन ही र्हीं कर पाता । उषी 
आत्मा अमूल्य, ज्ञान-रलनों का भंडार है. पर अज्ञानवशं मतु 
-पहचान नही पाता ओर भिखारी के समान्‌ दीन-दुखी जीवन 
है । अमृत के सागर मे रहकर भी - वह प्यास.सै मरा जा र्ट है। 

पानी मे मोन प्यासी * को स्थिति है 1 रेस वियम स्थिति सै धुरक 

पाकर आनंदमय जीवनयापन का मार्ग तभी मिल सकता 
आत्यक्ञान हो जाए 1 
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आत्मा को पहचानने केः लिए प्रबल विवेक शक्ति ओर दृद 
संकल्प को आवश्यकता होती है । अत्मा को अर्थात स्वये को जानना 
ही अमरत्व है । शाश्वत शति प्राप्त करने के लिए आत्मा को प्यार 
करना होमा । संसार में अपनी आत्मा से अधिक कोई भी किसी को 
प्यार नहीं करता । कोई भी वस्तु तभौ तक हे प्रिय लगती है जब तक 
वह हमारी आत्मा के अनुकूल हौ । जैसे ही वह प्रतिकूलं होती है हम 
उसे त्यागने को तैयार ह जति है । 

आत्मबल का विकास होने पट मनुष्य रेश्वर्यवान बनता है । वह 
कभी पराजित नहीं होता 1 अत्मबलं की सत्ता विजय टै ओर आलमनलं 
क्रा अभाव पराजय '। मनुष्य जब अपनी आत्मो का परमात्मा से संब॑ध 
स्थापित करके सर्वशक्तिमान अनुभवे कटने .लगता है, तब उसकी 
हीनता दूर हो जाती है । फिर वह किसी भौ कोयं मे पराजित नही हय 
सकता । आत्मबल मृत्युंजय होने का साधन है । इसका आश्रय लेकर 
मनुष्य यशस्वी 'एवं . तेजस्वी हो जाता है तथा उसकी शारीरिक व 
मानसिक शक्तियो में आश्चर्यजनक वृद्धि होती है । 

मनुष्य जब तक इस तथ्य को समड्ञ नहीं तेता, वह ईश्वर की 
परम पवित्र सत्ता से भी जुड़ नहीं पाता । परमात्मा की दिव्य सत्ता की 
नतो उसे अनुभूति होती है ओरन ही उसका सहयोग प्रात हो पाता 
है । उसके कर्मों पर किसी का भौ नियंत्रण नह रहता ओौर लोभ, मोह, 
स्मार्थ, आदि के मकड़जाल में फंसंकर उसका जीवन स्व॑नश के मागं 
पर लुढकने लगता है । यह अज्ञान हौ उसकी समस्त व्याधिर्यो का 
सोत है जो उसकी प्रगति में बाधक बनती है ! ` 

हमें इस अक्षान को, त्याग कर ओंत्मबल के विकास का प्रयास 
करते रहना चाहिए 1 


१०४ व्वेकय्यि र 
५. 
न पापासो मनामेह नारायासो न ` जल्हवः । 
'यदिच्िन्द्रं वृषणं सचा सुते सखायं कृणवाम ॥ 
„~ (येद ८६0 
मावार्थ-अंतःकरण यदि मलिन ओर अपवित्र वना रतं 
परमात्मा की उपासना भी फलवती न होगी । अतः ईश्व 
उपारुना निष्पाप हृदय से करे / , ¢ # 
संदेश संसार में ईश्वर के विषय मे लोगों कौ पिनि 
धारणाएं है । कु तो ईश्वर को मानते ही नही । कुछ कहो हँ कि 
यदि है ते दिखाई क्यो नहीं देता । अरे, विजलौ के ता मे से ध 
प्रवाहित दोकर बल्ब में प्रका उत्पन्न करती है पर वह विजती ? 
कटां दिखाई देती है । क्या तारो मे बिजली की 'उपस्थिति को ह 
नकार सकते हँ ? ईश्वर हौ इस सृष्टि का सषा है, नियंता ै, पर्त 
रै । उसकी उपासना मे ही हमारी भलाई है । - ध) 
पतु अधिकतर्‌ व्यक्ति परमेश्वर कौ उपासना कपत हँ फ * 
दुखौ व कष्ट मेँ रहते है । इसका कारण है क्रि हमि अवस्करः 
कथाय-कल्मर्पो से भर है ओर पापको लिप रहते हुए जो दपर 
होती है वह तो केवल एक दोग मत्र ही रह जातौ है । फिर हमे ट 
कैसे मिल सकेगा ? पवित्रता हो प्रभु कृषा कौ एकमा शर ५ ौ 
परमपिता परमेश्वर तो हमागर सर्वत्रे मित्र ओर सखा टै पर हम अर | 
को निष्पाप ओर उदार यनाकर खुले दिल सै तौ उससे मिलते हौ 8 ` 
फिर वह अपनी सिवता के अमृत की हमरे कपर वर्षा कैसे करे ? 
आज का युग अहं -केद्रित ओौर शद्रिय परायण है 1 हम एवि 
कौ ओर दौद्ते है । एक भयानक धोयेषन ते हमे जफड्‌ रणा ई । 
"काम मौर कांचन" का रोग सर्वत्र भयानक रूप से कैत रहा है । 
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इनके भंवर से लोग छुटना नर्ही चाहते 1 लोग भोग विलास मे लिप 
फिर भी सदैव अतृप्त हौ रहते ई । इससे बड़ा दुर्भाग्य भला ओर क्या 
होगा कि भोग स्वयं ही पुकार पुकार कर कह रदे हँ फि भाई हममे तृत 
करने की सामर्थ्य नही है परंतु यह मनुष्य कितना मूर्खं है कि इस तथ्य 
को भुलाकर बार बार ओर भी अधिक वेग से उन्ही भोगो की शरण में 
जाकर वृति खोजने का असफल प्रयास करता चला जाता टै । स्थिति 
यह हो जाती है भोगा न भुक्ता व्यमेव भुक्ता" अर्थात हम सांसारिक 
विषयं भोर्गो का उपभोग नहीं कर पाए अपितु उन भोगो को प्राप्त करने 
की चिंता ने हमको ही भोग लिया } वेद ने भौतिकता की कभी भी 
त्याज्य नहीं कहा है मगर इस प्रकृतिं को केवल साधन के रूपमे ही 
प्रयोग कएने कौ बात कटी है 4 इस शरीर के बिना या भौतिक पदाथोँ 
के बिना हमार निर्वहन असंभव है पर इस को सब कुछ मानकर 
चलना भी अपने आपको धोखा देना टै । 

परोपकार के कार्य ओर्‌ चैतिक आचरण उच्चतर आध्यात्मिक 
जीवन के सोपान मात्रै । चित्ते की शुद्धि के लिए हमें इनमे से होकर 
जाना पड़ता है । चित्त को शुद्ध किए विना उच्चतम ज्ञान की प्राति 
नर्ही होती । मन के कीनों मे जो मैल भरा है, उसे दूर करने के लिए 
दुद्‌ नैतिक आचरण, निःस्वार्थं भाव से दूसरों के हित के लि्‌ किष 
गण कार्य, स्वाध्याय ओर्‌ आध्यात्मिक साधनां आवश्यक है 1 हदय में 
दिव्य ज्ञान को प्रकाशं इसी रोह से अवतरित होता है । इस दिव्यता कौ 
आभा का तेज हमरे कषाय कत्मषं सहन ही नहीं करं पाते ओर्‌ स्वत 
ही दूर भाग जाते है । उनके रिक्त स्थाने कौ पूर्तिं सद्गुणो से ने 
लगतीरै। ` `" 

यहं सब दृदुं आत्मबल से ही संभवं है । 


भ 


१०८ वेर्यो दिव्य ६५ 
श्रद्धां देवा यजमाना चायुगोपा . उपासते । ' 
श्रद्धा इदय्य याकूत्या श्रद्धया विन्दते वसु ॥ 

“¦ (वेद १०६५१) 
भावारथ-श्रद्धा हृदय की उच्च भावना क प्रतीके 1 दे 
मवुष्य का आष्यात्मिक जीवन सफल लोका दे ओर कह धन 
कर सुखी लेत है । ॥ स 

संदेश-श्रदवा हमि जीवन की सबसे कोमल, मधुर एव 
अनुभूति है । जीवन में उन्नति के तीन सोपान है-श्द्रा, विश्वा ओ 
प्रम । श्रद्धा के सामने सब कुछ संभव.है, विश्वासं कविं क्य 
सरल कर देता है ओर परेम तो उसे सरलतम बना देता है । जौकी 
इनं तीन सद्गुणो को धारण करने तथा आचरण मे अभ्यासं कते 
मार्गं सभी विषत्तियों व क्ट से मुक्त हो जाता है । श्रद्वा 
प्रत्येके काय॑ मे सफलता प्राकरतादै । . ` । 

तुलसीदास ने भी अपने इष्ट की वंदना "श्रद्धा विश्व 
कहकर ही कौ थी ओर रामचरितमानस जैसे महान र 
ग्रंथ को लिखने ये सफल हए थे । मीरा श्रद्वाके बत फ 
पत्यर मे भगवान चैदा कर लिए थे जो उसके हिस्से का विषपा+ र, 
कर गए । रामकृष्ण परमहंस ने श्रद्वा से ही काली को सपने 
भोजन कने को विवश कर लिया था । श्रद्धा से ओत प्रोत मनुष्य प । 
जीवन में जो भी कार्य करता है उसमें सफलता अवश्य प्राप्त होती? 
श्रद्धा का सहारा मनुष्य जीवन का सबसे सबल सहारा होता है 1 म, 
पित्रा जौर गुरु के प्रति श्रद्वा, धर्म आौर सदाचार के परति द्व ठ 
अपने कर्म के भरति द्रा जीवन ये परगति के मुख्य आधार है (इष 
मनुष्य का आत्मविश्वास विकसित होता है ओर संकल्प की ई 


आत्मद्ल १०९ 


उत्पन होती है, आलस्य एं प्रमाद दूर भाग जति है ओर संपूर्ण 
मनोयोगः से संकल्पपूतिं का मार्ग प्रशस्त होता है । उसके सामने 
सवलता ओर संपदा का दभ भी चूट्‌-चूरहो जातादै । कैसी भी 
विपत्ति हो, कितनी ही विषम परिस्थितियां हो कुछ भी तो मार्गमे 
वाधक नहीं हो पाती । 

श्रद्वा ओर विश्वास के संयोग से मन में प्रसनता को जन्म होता 
है । प्रसन हदय मनुष्य उस सूर्य के समान होता रै जिसंकौ किरणे 
अनेक हदयं के शोकरूपी अंधकार को भगा देती है ओर उन्हे भी 
प्रसनता से भर देती है । प्रसनता तो चंदन है; दूसरों के माथे पर 
लगाइए तो आपकौ उंगलियां अपने आप महंक उ्ठैगी । 

हमे सदैव अपने हदय में श्रद्वा कौ ज्योति प्रज्वलित रखनी 
चाहिए । श्रद्धा कौ ज्योति जगाए्‌ बिना हम कोई भी कार्यं पूरा नहीं कर 
सकते । हमारे जीवन में श्रद्धा ओत-प्रोत हो ! हम ्रद्वारहित होकर 
कोई कार्य न कर अपितु प्रत्येक कार्य श्रद्वपूर्वक करे । संध्या-पूजन 
करे तो श्रदवपूर्वक । हमारे जीवनं मेँ हर समय, हर घडी, प्रतिपल, 
प्रतिक्षण, चौबीसों घटि श्रद्वा देवी का ही राज्य रहे । 

्रद्वातु बनने से धन, बल, विदा, यश सभी कुछ मिलता दै, 
प्रत्येक कार्यं मँ सफलता मलती है, रेश्व्यं मिलता है । हम कभौ भी 
श्रद्ध कादामनन छोड परेतु अंधश्रदवां व ` अंधविश्वास से सदैव 
वचे रहे । अपनी विवेक बुद्धि से उचित-अनुचित का निर्णय करं भौर 
जी उचितं लगे उसे ही श्रद्वपू्वक माने 1 विना विचरे दूसरों कौ 
देखादेखी कुछ भी करना अंधविश्वास कहा जाता है ओर हानिकारक 
भी होतार । 

श्रद्वा से ही आल्मबल पुष्ट होता है । 


१०८ वेदो का दिव्य संदेश 





श्रद्धां देवा यजमाना वायुगोपा उपासते । 
श्रद्धा हदय्य याकूत्या श्रद्धया विन्दते वसु ५ 
(वेद १०१५१२४) 
भावार्थ-शरद्धा हृदय. की उव्व शावा का प्रतीक ह । इरे 
भबुष्य का आघ्यात्मिक जीवन सफल होता है पर ग्ट भन प्र 
कर दुखी टोतादै। . 
संदेश-शरद्वा हमरे जीवन कौ सबसे कोमल, मधुर एवं स्क 
अनुभूति है । जीवन मे उनत्ति के तीन सोपान है-शरद्र, विश्वास्‌ 
परेम । श्रद्ध के सामने सब कुछ संभव है, विश्वास कठिन कार्थं को ५ 
सरल कर देता है ओ प्रेम तो उसे सरलतम बना देता है । जीवन मै 
इन तीन सद्गुणो को धारण करने तथा आचरण मे अभ्यास कठे 
मार्ग सभी विपत्तियं व कष्ट सै मुक्त हो जावा है । श्रदरावान वलि 
प्रत्येक कार्यं मेँ सफलता प्राप्त करता है । ; 
तुलसीदास ने भी अपने इष्ट की वंदना श्रद्धा विश्वास रूपिपौ 
कहकर ही कौ थी ओर रामचरितमानस जैसे महान लोकप 
ग्रथ को लिखने मेँ सफल हुए-थे । मीराते श्रद्वाके बल षर ।। 
पत्थर मे भगवान पैदा कर लिए थे जो उसके हिस्से का विषपान भ 
कर्‌ गए । रामकृष्ण परमहंस ने श्रद्वा से ही काली को अपने साथ 
भोजनं करने को विवश कर लिया था । श्रद्धा से ओत प्रोत मनुष्य 
जौवन में जो भी कार्य करता है उसमे सफलता अवश्य प्राह होती ? । 
श्रद्धा का सहारा मनुष्य जीवन का सबसे सबल सहारा होता है । मत, 
पिता ओर गुरु के प्रति श्रद्वा, धर्मं ओर्‌ सदाचार के अरति रद्रा तथा 
अपने करम के प्ति श्रद्धा जौवन मे प्रगति के मुख्य आधार है इसी से 
मनुष्य का आत्मविश्वास विकसित होता है ओर संकल्प कौ दृष्ता 
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उत्पन होतौ है, आलस्य एवं प्रमाद दूर भाग जाते हैँ ओर संपूर्ण 
मनोयोग से संकल्पपूर्ति का मार्ग प्रशस्त होता है । उसके सामने 
सवलता ओर संपदा का दंभ भी चूर-चूर हो जाता है । कैसी भौ 
विपत्ति हो, कितनी हौ विषम परिस्थितियां हो कुछ भी तो मार्ग में 
वाधक नहीं हो पातीं । 

श्रद्वा ओर विश्वास के संयोग से मन सें प्रसनता का जन्म होता 
दै । प्रसन हदय मनुष्य उस सूर्य के समान होता है जिसकौ किरणे 
अनेक हदो के शोकरूपी अंधकार को भगा दैती ई ओर उने भी 
प्रसन्नता से भर देती है । प्रसनता तो चंदन है; दूसरों के माथे पर 
लगाए तो आपकी उंगलियां अपन आप महंक उँगी । 

हरमे सदैव अपने हदय में श्रद्धा को ज्योति प्रज्वलित रखनी 
चाहिए । श्रद्धा कौ ज्योति जगाए चिना हम कोई भी कार्य पूरा नही कर 
सकते । हमारे जीवन मेँ श्रद्वा ओत-प्रोत हो । हम श्रदधारहित होकर 
कोई कार्य'न करें अपितु प्रत्येक कार्य श्रदधपूर्वक करं । संध्या-पुजन 
केर तो श्रद्वापूर्वक । हमारे जीवन मेँ हर समय, हर धड़, प्रतिपल, 
प्रतिक्षण, चौवीसों धरे श्रद्धा देवी का ही राज्य रहे 1 

श्रद्वु बनने से धन, बल, विद्या, यश सभी कुछ मिलता है, 
प्रत्येक कां मँ सफलता मलती है, देश्वर्य मिलता है । हम-कभी भौ 
शद्राकादामनन छोट परंतु अंधश्रद्वो ब अंधविर्वास से सदैव 
बचे रहँ । अपनी विवेक जुद्धि से उचित-अनुचित का निर्णय कर ओर 
ओ उचित्त लगे उसे ही श्रद्ापूर्वक मानें । बिना विचरे दूस कौ 

देखादेखी कुछ भी कटना अंधविश्वास कहा जाता है ओर हानिकारक 

भो होता दै । 

श्रद्वा से हौ आत्मबल पुष्ट होता है । 


११२ वैँ स दिव्य सदेश | 


(८ 


या मेधां देवगणाः यपितरश्चोपास्ते । 
तया मामद्य मेधयाऽग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा ॥ 
, “ (यनुवेद ३२११४) 
भावार्थ विद्वान, तत्वदर्शी वथा आत्मज्ञानी नन निर 
मेधावी बुद्धि फे बारा रंखार भै शरेष्ठ कर्मो का संपादन करै 
दि ईश्वर ! हरमे की वह मेधा दद्धि दान करे । 
संदेश-बुद्धि के यो तौ कितने हौ स्तर हँ ओैर उनके किते हं 
नाम है । अक्लमंदी, चतुरता, टोशियारी, सूज्ञ-मूञ्, तीकु 
दूरदर्शिता आदि भी बुद्ध विरोष के अर्थ मे रुत हते हँ । आमतौर पा 
मस्तिष्क बल को ही बुद्धि कहते हैः । जिसका मस्तिष्क अधिकं 
बलवान है, अधिक सूक्ष्म है, अधिक स्फर्तिमान है, उसे बुद्धिमा 
कहते है । पहु यह परिभाषा बहुत अधूरी है । कितने ही व्यि बडे 
ही चालाक एवं धूर्तं होते हैँ ओर अपनी सुद्धि का प्रयोग बदमी, 
मबकारौ व धोखेवाजी के लिए करते है । देसौ वुद्धि तो बेकाः कौ 
चीज है ओैर संसार मे हर कही आसानी से मिल सकती है । भय इतौ 
निकृष्ट वस्तु के लिए हम भगवान से प्रार्थना करे ? ध 
संसार मे सफल होने के लि, सुमार्ग पर चलने के लिए 
बुद्धि अत्यंत आवश्यक है । वुद्धि द्वार मनुष्य हर कषेत्रे सफलता 
म्रा करता है । 'बुद्धियंस्य बलं सस्य*-जिसकी बुद्धि उसका बल 1 
हम प्एमपिता परमेश्वर से एेसी वुद्धि प्रदाने करने कौ कामना 
है जो शुद्ध ओर पवित्र लो तथा हमे सन्या ये शररित कर सके, जौ 
हमे कुमार्ग से यचाकर सुगं पर ले जा सके । रशी वुद्धिही 
मेथा कटौ जाती है जो सत्व-मसत्य मै, नीति-सनीति मे 
पिवेकपूर्वक भेद करके हमे अल्ान के अंधेरे से निकाल कर 
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संदू सै आलौकित कर देती है । मेधावी युद्धि से ही ऋषि-मुनि 
सत्कमो ओर परोपकार के दवाय बरष्ठता के सोपान पर चदृते हुए. अमृत्व 
कोपा हुए ई । 

मेधावी वुद्धि से हमें धन, यशा ओर सुख सभी कुछ प्राप्त होता 
दै । वह हमारी सारौ मनोकामनाएं पूणं करती है ओर सन कायो 
कोसिद्धकरती है । गायत्री मंत्रमे भी हम इसी "धि" (मेधा) को 
प्रेति कणे कौ परमात्मा से प्रार्थना करते है-"धियो यो नः 
प्रचोदयात" । परमेश्वर कौ उपासना का मुख्य उदेश्य यही है कि 
वेह हमे मेधावी ओर तत्वदर्शी बनाए जिससे हमे आत्मा का सच्चा 
कान हो ओर्‌ सत्य आचरण मेँ परवृत्ति जागृत हो 1 संसार मे जिते भी 
षठ पुरुष हुए ह उन्होने इसी मेधा वुद्धि सै अमरता प्राप की है । 
स्वार्थं त्याग द्वारा पवित्र अंतःकरण सै वे सदैव परोपकार के कार्यो मे 
तगेरहैहै। , 

मेधा बुद्धि ही अंततः हमि आत्मबल में वृद्धि करती है ओर एसी 
शक्ति प्रदान करती है करि विपरीत परिस्थितियां भी हरे सत्य मार्गं सै 
विचलित नहीं कर पातीं । इससे मन निर्मल, शुद्ध ओर पवित्र हो जाता 
है तथा उसे वश मँ रखना सरल हो जाता है । क्रोध, भय, ईर्ष्या, धृणा, 
काम, लोभ, दंभ, मोह आदि की वृत्तियां मेधा बुद्धि के सात्विक प्रभाव 
सेशतहो जाती । ˆ 

प्रभु कृपा से ही मेधा बुद्धि का वरदान प्रात होता है । जो जितना 
अधिके परमात्मा की सतता से एकाकार होने का प्रयल करता है, उतने 
हौ जधिक दैवी गुणो को उसमे अभिवृद्धि होती दै ओर स्वर्गीय आनंद 
की अनुभूति होती है । ऋ, । 

मेधा वुद्धि ही आत्मवल कौ बदाती है । 





११४ वेदो कादिवय संदेश 
0 


इदं विद्वानांखन सत्यं वक्ष्यामि नानृतम । 
सनेयमश्वं गामहमात्मानं तव पूरुष ॥ 
(अथववेद ५/९/७) 

भावार्थ संसार की विचित्रता के ध्यान. रखकर सदिद 
स्त्य कौले ओर आत्मव्लप्रप्षकरे।/ , “; 

संदेश -प्रमश्व ने संसार को अनेकानेक विचित्रतां से प 
कर रखा है । अपन लुद्िभल से मतुषय इन रस्य को उदात करे 
मे लमा रहता है । "असतो मा सदगमय^-असत्व को हटाकर सत्व कौ 
ओर अग्रसर होमे कौ वह कामना करता है ! ना 

संसार मे सत्य कौ बड़ी प्रतिष्ठा व महिमा है । सत्य वर्ह ६ 
उत्तम बल ओर शकि है । सत्यवादी होने से बद्कर ओौर कुछ भ 
रेयस्कर नही है । सत्य का अर्थ है-जो पदार्थ जैसा है उसको वैसा हौ 
जानना, मानना ओर प्रकर करना । शास्र ने सत्य को तप ओर धमं 
संज्ञा दौ दै । सत्य के अभाव में मनुष्य मतुष्य ही नही रह जागर । 
असत्यवादी के मुखमेडल पर तेज नही रहता । सत्य न बोहत 
का विश्वास टूट जाता है ओर साख उठ जाती है । मिदर भी उट 
कतरत है । मनुष्य को सदैव सत्य भाषण का ब्रत लेना चाहिए ¶ 
साय हौ यह भी ध्यानं रखना चाहिए कि वह सत्य तौ मले पर उसकी 
सत्य कटु न हो । वह सत्य दूये के हदय को चोट न पहुंघाए 1 बह 
हितकर भी हे ओरग्रिय भी । ४ 

“सत्यमेव जयते नानृतम्‌ "सत्य करी जय होती है, असत्य की 
कभौ नहीं । यह हमरे रष का महान ध्येय वाक्य है । अपने अंतःकम 


रे ज्ञांककर हमे यह देखना चाहिए कि हम इसका कितना पालन क 
र्हेरै। 


अत्मबेल ११५ 


सत्य बोलने से मनुष्य संसार के बड़े से बड़े पापों से वचकर 
सुपथगामौ बन सकता है । सत्य मेँ बड़ी शक्ति है । इसको मर्हिमा 
महान दै । सत्य ससे वड़ा धर्म है ओर स्वर्गं को सीदी है । सत्य ही 
तपस्या ओर योग है; सनसे श्रेष्ठ यज्ञ है । महाभारत में तो यहां तक 
कहा गया है कि सत्य से बदकर कोई धर्म नही है ओर चूठ से यद्कर 
कोई पाप नही है, अतः असत्य को छोडकर सत्य को ग्रहण करे । 
राजा हरिश्चंद्र, स्वामी दयानंद सरस्वती ओर महात्मा गांधी ने सत्य के 
उत्कृष्ट प्रयोग से मानवता को गौरवान्वित किया दै । 

` सत्य स्वयं अग्नि है । उसे कोई ओर आग प्रभावित नहीं कर 

सकती-“संच को आंच नही" । यह अग्नि दोषो को जला देती है ओर 
मनुष्य के अंतःकरण को शुद्ध, निर्मल ओर पवित्र बनाती है । इसी से 
इसे पावक भी कहते ह । असत्यवादी के ल्यूठे आक्षेप सत्यवादी पर 
प्रभावी नहीं हो पते । असत्य भाषण स्वार्थसिद्धि के लिए किया जाता 
हैया परदोष-दर्शन कौ दृष्ट से । दोनों दशाओं मेँ अंततः यह मनुष्य के 
स्वय पतन का कारण बनता है । परचिद्रान्वेशी एवं कटु वचन बोलने 
चाले व्यक्ति समाज में .कुदृष्टि से देखे जति दै । एेसे व्यक्तियों के 
आचरण ही स्वयं उनका विनाश करते है । 

सत्य आचरण करने वाला व्यक्ति हौ सदाचारी होता दै, निरंतर 
उततम मार्ग पर वदता रहता है तथा यशस्वी, वर्चस्वी व तेजस्वी होता 
है । उसकी कौर्ि पताका संसार मे सदा फहराती रहती है । उसके 
नेत्र से ज्योति कौ किरणे फूटती रहती है । दुराचारी व्यक्ति उनका 
सामना करने का साहस ही नहीं कर पति ओर सदाचारी उनकी 
शीतलता से अभिभूत हो जते है । - ११ 

आत्मबलं के धनी ही सत्याचरण कर सकते है । 


११६ वेदँ का दिव्य र 
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ण्म असि सूर्य यडादित्य महाँ असि । ` 
मर्हौस्ति महत्तो महिमा त्वमादित्य महाँ असि ॥ 
~ (अपवेवेद 19) 
मावार्थ-हे मनुष्यो ! तुम्हारी आत्मा सूर्या के समन 
तेजस्वी, प्रकाशमान एवं महान दै / अपनी शति को गे 
पहवानो । देखो वुग्हायी महिमा कितनी दिथालदै / =. 
संदेश-आत्मा ओर परमात्मा के बीच जड़ा ही घनिषट संध है। 
यह जो आतमा हमरे शरीर म विराजमान है उस परब्र परमेश्व का हं 
अंश है । उसी कौ सता सभौ प्राण्य मे विद्यमान है । हम गह भर 
कह सकते है कि भगवान मे अप्े प्रतिनिधि के रूप मे आला को 
भेजा है जो इस शरीर के माध्यम से सदैव देवत्व कौ ओर अग्रस होती 
रहती है । यह हमा दुभाग्य ही है कि अज्ञनवश हम अपनी जला 
को हौ भुला बैठे है ओर कषाय कल्मषो के ठेर में उसे दबं रखा हे। 
जिस प्रकार सूर्य से संसार को तेज, प्रकाश, ऊर्ना व जीवन 
प्रदान करता रहता है उसी प्रकार हमारी आत्मा कौ महानता भी कमं 
नही है । आत्मा को इद्र भी कहा गया है“ अहमिद्धो न परा जिग्ये" रम 
इद्र हूं ओौर कभी पराजित नहीं होता । आत्मा कौ शक्ति अपरिमित है। 
जिसमे आत्मिक बल है वह कभी पराजित नही होता । आमबल 
सत्ता में हयौ विजय है मौर उसके अभाव मे पराजय । मनुष्यं जन 
अपनी आत्मा ओौर परमात्मा के संबंधकी श्रद्वाव विश्वासपूर्वक 
स्वीकार कर लेता ह तव वह स्वयं को सर्व॑शक्तिमान अनुभवं 
लगता है ओर उसको हीन भावना दूर हो जाती है 1 वह फिर करि 
भौ कार्यं मे पराजित नह हौ सकता 1 आत्मव् मनुष्य को मूत्ुजय 
अनादेतादै। 


अष्मिबे्त ` ११७ 


आत्मबल एक आंतरिक ज्योति है । आत्मा कौ शक्ति रोग, शोक 
अदि दोषों को जलाकर नष्ट कर देती है । पवित्र फर्मो के फलस्वरूप 
आत्मा के दोय दूर्‌ हो जति है ओर अंतःकरण मे उसकी ज्योति प्रकट 
हयो जती है । यह ज्योति आत्मिक शक्ति के रूप में प्रकट होती है जो 
दोषो कौ नष्ट करती है । इसके कारण हदय में दुर्ु्णो का प्रवेश वंद हो 
जातो है । यह एक महान शक्ति है जो मनुष्य मे स्पूि ओर ओज लात 
है तथा बडे से बडे कायं कएने की साम्यं उत्पन करती है । वन्न के 
समान यह बडे से वडे विघ्नो को नष्ट करके असंभव को भी संभव 
वेनादेती है । | > 

आत्मिक मेल को "अश्मवर्म मेऽसि" कहा है अर्थात यह मेरा 
पत्थर का कवच है । इस अटरूट, अक्षय आंतरिक शक्ति की उपमा वेद 
ने पत्थरसे दौ है वर्योकि यह बडे से चडे प्रहारो को रोकं सकती है । 
आत्मिक शक्ति अजेय ओर अधपंणीय है । यह पाप ओर पापी दोनों 
को नष्ट कर देती है । आत्मबल वाला व्यक्ति कभी जीवन मे दास या 
परोधीन नहीं हो सकता 1 मनुष्य यशस्वी होता है ओर समाज मेँ अग्रणी 
वनताहै। ` ` । 

यह हमारा कर्तव्य है कि अपनी आत्मा कौ प्रचंड शक्ति को 
पहेचाने । संतत आत्मनिरीक्षण करते हुए आत्मा के ऊपर छाए कषाय~ 
कल्मषो कौ दूरं करते रहँ जिससे हमारा जीवन आत्मप्रकाश से 
आलोकित होकर तेजस्वी ओर वर्चस्वी बने । आत्मा की यह शक्ति 
संसार के असंभव कार्यो को भी संभव बना सकत है । परमात्मा की 
शक्ति के बाद यदि कोई शक्ति है तो वह हमारी आत्मा कौ ही है । 
अपनी शक्छि को पहचानना हौ ईश्वर की उपासना है 1 

आत्मदर्शन से जीवन लक्षय की प्रसि होती दै । ` 





११८ येदों का दिव्य संदेश 





भद्रमिच्छन्त उर्षयः ` 
स्वर्विदस्तपो दीक्षामुपनिषेदुरपर । 
ततो राष्ट बलमोजश्च । 
जातं तदस्मै देवा उपसंनमन्तु ॥ 

(अथर्ववेद १९/४१/१) 

भावार्थ-आत्मकल्याण की इच्छा करने वाले प्रुषको पहते 

तय की दीक्षा दी जाती हे । इससे थरीरक्ल, ममोवल तथा पद 
प्रतिष्ठा मिलती हे ओर सुख प्रात होता हे 1 

संदेश-संसार के सभी महापुरुषो ने तप करने पर बड़ बल दिया 

दै । जीवन मे अधिक से अधिक सुख ओर आनंद ग्रा कएे के तिए 

तप आवश्यक है । परंतु तप है क्या ? आजकल तप के नाम प 

पाड बहुत हो रहा है । अपने शरीर को .तरह-तरह से कष्ट देने का 

नामे तप नहो है । तप का अर्थं है धर्म, सत्य ओर न्यायम प 

चलते हुए जो विष्न याधाएं ओर कष्ट आएं उन्हे सहते हुए आगे हौ 

दृते जाना । तप का अर्थ है भूख-प्यास, गमा-सरदी, सुख-दुष, 

हर्ष -शोक ओर मान-अपमान को समभाव से सहन करना,। तप ६ 

अर्थं है भोजन, वस्त्र, व्यायाम, विश्राम, अध्ययन आदि सभी बाते मे 

आेश्यकता के अगुकूल आचरण, जिससे शरीर पूणं स्वस्थ रह सके । 

गौतना के अनुसार तेप तीन प्रकार का है-शारीरिकः तप, वाणी का 

तप ओर मानसिक तप । शरीर से हम गुरु, ब्राह्मण, विद्वान आदि क 

पूजन कर; नप्र ओर विनीत यने; पवित्र ओर स्वच्छ हो; आंख, कान, 

हाय, पांव, जिह्ा आदि सभी दद्रियो को वश मे रखे; किसी भी प्राणी 

कौ कष्ट न पहुंचा 1 वाणी से हम दूस को कष देने वाली ओर चुभो 

याल यात न करे । सदा सत्य वोत पर कटु-सत्य य वोत, प्रिय र 


अत्मवल ११९ 


मीठा बोतल । उत्तम प्रथो का अध्ययन ओर चिंतन-मनन कर । मन से 
हम प्रसन रहै,रोत रहे, मौन रहे, मन का निग्रह कर ओर अंतःकरण 

को पिव रखे, यह मानसर्तपहै । - „` ५ 
मनुष्य के शुद्र स्वार्थं इस उच्च भावना के विरोधी है अतः 
ऋंयो को मनुष्यों मे इस भावना के जमाने मे डे कष्ट सहने पडे, 
डी बड़ तपस्याएं करनी पड़ीं । परंतु वे दृद्‌ संकल्प कां व्रत ग्रहण 
किर हुए ये, दीधितत ये, मान इसी प्रयोजन से जन्मे थे, अत्तः उन्हे 
अपो रते पूर्णं किया । उनका अपना कुछ भी स्वार्थं न था । केवल 

सोक कल्याण के लिए ही तप का अनुष्ठान किया धा । 
अधिकांश लोगो मे यह भ्रम है कि तपस्या घोर घने जंगलो मे ही 
होती है जिसमे भूखे प्यासे रहकर शंरीर को सुखा दिगा जाता दै । यह 
विचार पूरो तरह से असत्य ओर आधारहीन है । सत्य तो यह है कि 
संसार मे रहते हुए विपरोत परिस्थितियों से जूह्ने का नाम हौ तपस्या 
1 इससे शरीर, मन व आत्मा की शक्ति बदृती है 1 
तेप का वास्तविक अर्थं यही है कि मनुष्य अपने वैयक्तिक स्वार्थो 
को त्याग दे, सब एक दूसरे का भला चा ओर उनम सामुदायिक भले 
कौ भावना उत्पन्न हो । सव व्यक्तियों में उत्पन्न इस भावना कौ मूर्ति 
ह शष्ट है । रेमे तपस्वी नागरिको कौ ऊर्जा ही राष्ट को बलंवान ओर 
तेजस्वी बनाती है । भागीरथ चैसे ऋषियों के तप के प्रभाव से यह 
भातत राष्ट "स्वर्गादपि गरीयसी" कहलाया ओर संसार में सोने की 
चिद्या को उपाथि से विभूषित हुआ । समाज जर रट के हित मे 
अपना सर्वस्व निष्ठावर कर देना ही तप है । 
हम भी तप कते वास्तविकं अर्थं को अपन दैनंदिनं जीवन्‌ मेँ उतार 
फेर उनत्ति के रिखर पर्‌ विराजमान हो सकते है । 


१२० वेदोंकादियसदेष 
= 


अयुतोऽहमयुतो म आत्मायुत । 
क मे चक्षुरयुतं मे श्रोत्रमयुतो । 
मे प्राणोऽयुतो मेऽपानोऽयुतो “ 
मे व्यानोऽयुतोऽहं सर्वः ॥ , 
(अथर्ववेद १९/५१) 
भावार्था-मै अकेला ही दस नार के कावर दं । मेय 
आत्मवल, प्राणवल, दृष्टि ओर श्रवणशक्ति शी दस हाः 
मवुष्यो के बरावर है । मेरा अपान ओर व्यान भी दस हना 
के बरारदठे । भैसाराकासारा दस हनार, मनुष्यो 
वरावर दं । - 
संदेश-आत्मबल ओर प्राणबल कौ पुष्टि के लिए. जीवन रम 
आनंद ओर प्रसनता अत्यंत आवश्यक है । पर यह तभी संभव है जब 
दृष्टि व श्रवण शक्ति तथा श्वास, प्रश्वास एवं शरीर कौ सभी हद्रियाव 
अंग-प्रत्यंग आनंदित हो । मर 
यह आनंदित. ओर प्रसन होना क्या है ? संयम ओैर मर्यादा म 
रहते हुए संसार मेँ सबकी भलाई के कार्य करना ही हमे सव्य 
आनद ओर आंतरिक प्रसनता प्रदान कर सकता है । 
साधना द्वारा जव शरौर बलवान हो, मानसिक समरसता ८ 
कामनाओं का आध्यात्मीकरण हो ओर ईश्वर के प्रति आत्मसमर्पण क 
द्वग एक निश्चित मानसिक स्थिति चैदा हो जाए तो फिर सर्वव 
आनंद हौ आनंद रह जाएगा ओर यही अंततः परमानंद कौ प्ापिरमे 
सक्षयक होगा । 
आनंद ओर प्रसनता से प्रफुल्लित मनुष्य रेस सूर्य के समा 
सता है यिसकौ किरणे अनेक ` हदो के ` शोकरूपी ्जधकार कौ 
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एकर देती है । मनुष्य को सदा प्रसन्न रहना चाहिए । प्रसननता 
स्वास्थ्य के लिए भी उत्तम है ओर आत्मा को भी अपूर्वं बल ओर 
श्छ से भर देती है । जो व्यक्ति सदा प्रसन रहता है उसके सरि दुख 
दहोजतिर्ै।\ ` 
सुख मे तो सभी हंस सकते है पर जो दुख मे भी प्रसन्न रहना 
मानता है, अखंड प्रफुल्तित रह सकता है वही आदर्शं व्थक्ति टै 1 जे 
व्यक्ति विपत्तियों ओर संकटो मे भी घवराता नहीं अपितु ता ओर 
मुस्कराता रहता ई, बह मानव नहीं देवता है । संसार मे जितने भी 
महापुरुष हुए है सभौ बडे विनोदी रहे है । प्रसन ओर आरनदित रहने 
से ओत्मिकः बल 'हजारें गुना बद्‌ जाता है । परिस्थितियों से जून कौ 
प्रचंड शक्ति एवं ऊजा अंतःकरणं में उत्पन होती है । मनुष्य दीप्िमान, 
षठ ओजस्वी, तेजस्वी ओरं पराक्रमी बनता है । - 
भगवान रम ओर योगेश्वर श्रीकृष्ण के जीवन को देखो ` । कितनी 
पिकट परिस्थिततियां ओर विपत्तियं आई परतु हंसते हुए सब कु 
शैला ओर अग्नि परीक्षा मे से कुंदन के समनं ' चमकत हुए नाहर 
भए । महपिं दयानंद, स्वामो विवेकार्नद, श्री बाल गंगाधर तिलक 
महामना प॑, मदनमोहन मालवीय आदि वर्तमान युग के महापुरुषों ने भी 
इस आंतरिक प्रसनता से प्राप्त ऊर्जा के आधार पर ही वहं कार्य किए 
रै जे नारे -लांखो व्ययो के लिए भौ संभव नहो थां । 
आज मनुष्य स्वार्थ के वशीभूत दै तथा उसमे दिव्यता कीं इस 
भावना का लोप हो गया है ! जीवन को सदैव प्रसन्नता ओर आनंद से 
पपू रो तो आत्मवल हजार गुना चढ़ जाएगा ओर एक अकेला 
व्यि भी दस हजार के वराबर हो जवेमा । ` 
आत्मवल मे प्रचंड शक्ति होती है । 


भरर ददौ कावि 
+ 


विभ कर्णा पतयतो वि चक्षुीदं ` 
ज्योतिर्हृदय आदित यत्‌ 1 
वि मे मनश्चरति दूरआधीः रकि 
स्विद्ष्यामि किमु नू मनिष्ये ॥ ` 
(वेद ६/९) 
शावा्थ-मनुष्य की इदियां की एक ठी दिथा मे न्धिः 
नही रहती । अवसर मिलते ही अपने विषयोः की ओर दौनी 
इसलिए मनुष्यो को वाहिट कि वे दियो की विषय लोदुपताके 
प्रति सदेव सावधाने खे / भ 
संदेश~मन का निग्रह सभी के लिए आवश्यक है । आलो 
चाहने वाले प्रत्येक व्यक्ति से इसका गहन संवंध है । आंतरिक जौ 
के अतुशीलन के तिए ओर धर्म के व्यावहारिक क्षेत्र मँ सफलता के 
लिए, हस समस्या से जूना ही पड़ता है { मन का नियत्य किए बिग 
व्यक्ति अथवा समाज के गुणात्मक विकास का बुनियादौ काम कभी 
भी सुचारु रूप से संपन्न नहीं हो सकता । 
धार्मिक क्षेत्रमे तो मने को एकाग्र रखना वडा ही स 
है । आंख वंद कर के जप या ध्यान के लिए यैठते हौ सभी इरि 
भानो पिद्रोह करने को चलने लगती है । आंख, कान, नाक जग 
संकेत पाते ही विचलित होकर इधर-उधर भागने लगते है । ओर मन 
ती न जने कहां कहां के विचारों को अपनी पिदासी से निकालकर बैठ 
जाता है । भगवानं का नाम तेने मेँ जरा भी ध्यान नही लगता । यही 
हाल हमार व्यावहारिक कत्र मे भो ्टोता है । कोडं भी कां दंग से क 
ष नहो पते ) मन चो ओर भागता रहता है ओर काम निगड़ जते ष 
दुःख व पश्चाताप होता है ! 
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मन कौ च॑चल अवस्था भय, वासना ओर अपतित्रता के कारण 
हेरी है । इसीसे हमारे अंतःकरण मे एकाग्रता व तन्मयता की ज्योति 
इधर-उधर हिलती है, कोपती है ओर वुल लगती है 1 मन को भोगं 
के पौठे दौडुने देकर ओौर इद्रियो का गुलाम बनाकर हम एसी स्थिति 
तता देते है जिसमे आत्मा कौ स्वाधीनता नष्ट हो जाती है । इद्रिय संयम 
जर पतित्वा का जीवन हौ मुक्ति प्रदान करता है । आध्यात्मिक जौवन 
संप ओर परिश्रम का एक कठोर जीवन है । हम मुरि ओर निर्भयता 
चाहे है, शरीर ओर मन कौ सीमाओं से शरुटकारा पाना चाहते है, कितु 
जव तक हम भपनौ इच्छाओं ओर लालसाओं से चिपके रहेगे, तन 
तक यह संभव नहीं है । 
मन कौ इस चंचलता को एक नियमित दिनचयां के पालन द्वारा 
हूते हद तक कम क्रिया जा सकता है । सुव्यवस्थिते ढंग से सो 
को ओर तदनुसार कार्य करने की आदत डालनी चाहिए । व्यक्तित्व के 
सभौ अंगों मे पूर्णं सामंजस्य होना चाहिए 1 उसके लिए सवसे 
महत्वपूर्णं है चित्तशुद्धि । सर्वप्रथम संयम के द्वारा ओर अधिक गंदगी 
भमा नहीं होने देना चाहिए 1 साय ही विवेक द्वारा पुरानी भ्रांत 
धारणाओं तथा कपषाय-कल्मपों को दुर करना चाहिए । चित्तशुद्धि की 
प्रिया बहुत धौमी होती है पर अभ्यास से यह संभव हो सकता है 1 
` मनोनिग्रह' एक बहुत ही मजेदार भीतरी खेल है । हारने क 
संभावना के बावजूद भी एक खिलाड़ी की मनोवृत्ति से इस खेल का 
भरपूर मजा लेना चाहिए । यह देल हमसे पर्या मात्रा मे कौशल 
मतक, विनोदग्रियता, सहदयता,. रणचातुरय, धौरज ओर शौयं कौ 
अपेक्ष रखता है जो सैकड़ों असफलताओं के.बाद भौ हमे षरे सै 
कचा है । पह आत्मबल का ही कमाल है 1 
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अपि मनसस्पतेऽप क्राम परश्चर । 
-पये निर्या आचक्ष्व वहुधा जीवतो मनः ॥ 
(ऋवेद १०/१६५/१) 
भावार्थ-मैः अपने कृविवाये को संदेव दर रंगा । इनसे 
अपना विनाथ नही करुणा. । मेरे मन की धक्ति ओर सामर्थ्य 
अपार दै, इसे वरद न करुणा । - 
संदेश संसार भें हम जो भी कार्य-कलाप देखते है, मानव 
समाज मे जो भी गति हो रही है, हमरे चायो ओर जो कु हो रै, 
वह सारा का सारा केवल मन का ही खेल है । यह सब कर्म द्वार ही 
नियमित होता है । कोई भी कर्मं सर्वप्रथम मन मे. विवार रूप मँ 
जन्मता है । इस विचारप्र आंतरिक वचिंतन-मनन होता है ओर पिर 
उसे कारय रूप भे परिभित करने कौ इच्छाशक्ति जागृत हतौ है । ठव 
मनुष्य वह कार्य करता है । उसके कमं से ही अंततः उसके चपि का 
निर्माण होता है । ^ 
जीवन पर अपनी पकड़ बनाए रखने का एकं ही पाय है-उर्वि 
ओर गहन चिंतन । आजकल हम सभी मुक्त चिंतन कौ प्रशंसा के 
नही अघाते । मुक चिंतन अच्छा है र उचित चितन उससे भी अच्छा 
है । ओर उचित चिन का गहन चिंतन मे पियत हो जान अ 
उत्तम है । आत्म निरीक्षण की आदत डाले विना मन के अद 
क्रियाशील सभी विचा पर उचितं निवत्रण रख पाना असंभव है। 
अंतःकरण में मल, विक्षेप ओर आचरण तीन दोप होते ठै 1 जव त्क 
इन दो को दूर करके मन को शुद्ध, पवित्र ओर निर्मल नर्हौ घना लिया 
जाता उसमे दूषित विचार जन्म लेते रहते हैँ । वैचारिक पवित्रता हनि 
पर हौ हमारे आचरण व कर्म मँ उत्कृष्टता के दर्शन हो सकत है । 
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गीता का उपदेश टै कि मनुष्य को निरंतर कर्म करते रहना 
चाहिए । हम एेसा कोई भी कर्म नहीं कर सकते, जिससे कहीं कुठ 
भला न हो; ओर एेसा भी कोई कर्म नहीं है, जिससे कही न करटी कुछ 
हानि न हये । परत्येक.कर्म अनिवार्य रूप से गुण-दोय से मिश्चित रहता 
है । सतत ओर असत दोनों प्रकार के कर्मो कौ जड़ हमरे मन में ही 
विकसिते होती है । मन भें अच्छे विचार उत्पन होगे तो हमारे कर्म भी 
शुभ होगे ओर कुविवायं का परिणाम अशुभ कर्मो के रूप में प्रकट 
होगा । मन मे उत्पल होने वाले दूषित विचार हमे दु्परवृत्तियों की भर 
प्रित करते हैँ ओर हमर सर्वनाश का कारण बनते हैँ 1 अतः हरमे 
अपने मन में पनपने वाले कुविचारो को समूल उखाड़ फकने का सदैव 
प्रयास करते रहना चाहिए 1 

भारतीय संस्कृति में मन कौ असीम शक्ति ओौर अपार 
सामर््यं का सदैव अनुशौलन किया जाता है । संस्कार, परिष्कार ओर 
संशोधन द्वा मन मे से अवांछनीय त्वौ, दुरगुण-दोष आदि को 
हटाकर उनके स्थान पर सदगुणों को प्रतिष्ठापित करना ही हमारी 
संस्कृति का मूल आधार रै । इसी से दुर्गुण, दुर्विचासे ओर 
दुखदायी तत्वों को मन में घुसने से रोका जा सकता है तथा उनके 
स्थान पर शुभ तत्व, शुभ विचार ओर सद्गुण अपनी सुगंध फैलाने 
तगते रहै । ॥ < 

आत्मरोधन का यह क्रम जीवन भर चलता रहना चाहिए । इससे 
सत्कर्म के द्वार मानव जीवन देवत्व कौ ओर अग्रसर होत टै । 
कुषिचार ओर कुसंस्कार हमारे मन में घुने का साहस नहीं कर पाते । 
जौवन पवित्र ओैर निर्मल वनता है । 

आत्मरक्ति का सदुपयोग करें । 


१२६ -वेदो ख दिय सदे | 


स ~----~--- ~ 


परोऽयेहि मनस्पाप 
किमशस्तानि ` शंससि । 

परेहि न त्वा कामये वृक्षां = 
वनानि सं चर गृहेषु गोषु मे मनः ॥ 


(अधर्वयेद ६४५१) 

भावार्थ-वन्हारा मन किन्ही' रे विवारो' मे शरटकने न एवि 
इसलिए उसे सदव किरी न किसी काम मे अका रो अर्य 
उसे केकार न वैवने दो 1 ¢ 

संदेश श्रीकृष्ण भगवान ने अर्जन को उपदेश देते हए बताया 
किसंसार मे कुछ लोग तो दैवी संपदा वाले हते है ओर कुठ 
आसुरी संपदा वाले । दैवी संपदा वाले शुद्ध अंतःकरण से भय रहित 
होकर ध्यानयोग से तत्व्ान को जानने वाले होते है । वे सदैव 
सात्विक काम के है, प्रियो का दमन ओर स्वाध्याय करते हं । 
मधुरभाषी तथा मन, वाणी ओर शरीर से किसी को कट न देने वते 
होते है । अभिमान उनके निकट नली आता ओर वे संसार के से 
कायं कते हुए भी अलिक रहते रै तथा मानव जीवन के वदेश्य को 
पूरा कर लेते है 1 आसुरी स्वभावके लोगो के बरिमेंतो कुष कटो 
कौ आवश्यकता हौ नहीं है । चारो ओर देसे ही स्वभाव के व्यि 
भोति-भांति के दारण दुःख सेलते हए दिखाई पडते रै । 

दैवी या आसुरी संपदा दो भावना या वृत्तियो काही मम 
है 1 आसुतो वृत्ति उन मनुष्यो मे उत्पन होती है जो इस अत्य 
संसार कौ अनित्य वस्तुओं कौ ही- नित्य समञ्च कर ठ््हीका 
चिंतन करते रहते है । दैवी अथवा आसुरी वृत्ति का मूल कार्ण 
अंतःकरण है, इसी के दवारा मनुष्य विवश होकर न चाहे हं भी 
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आसुरी भावनाओं के. गंभीर भवर मेँ जा फंसता दै । 

आस क्रा मनुष्य तन से तो स्वस्थ दिखाई देता है पर मन से अशत 
है । इसका कारण यही है कि उसके मने में सदैव कुविचाये का ही 
जमघट रहता है । मानसिक प्रदूपण इतना बदता जा रहा है कि सोते- 
जाते, उठते-वैठते, दिने-रात. कुत्सित, अश्लील विचार ही हमरे मन 
को येरे रहते है, इस दुखद स्थिति से अपने को बचाए रखने का एकमत्र 
उपाय यही है करि मन को सदैव शुद्र ओर पवित्र विचि मे ही नियोजित 
प्ख । कभी भौ उसे खाली न रहने दे । कहते है ' खाली दिमाग शैतान का 
धर अतः हमें कभी भी अपने मन-मस्तिष्क को खाली नहीं छोड्ना 
चाहिए । हर समय उसे किसी न किसी रचनात्मक लोकोपयोगी कार्य मे 
व्यस्त रखने से मन में कुविचारं को प्रवेश नहीं हो पाता 1 

` मन को इस प्रकार कुविचारो से बचाए रखने का अभ्यास बचपन 

से ही करना आवश्यक है । वालपन के कोमल मन पर पदा हु 
प्रभाव स्थायी होता दै अतः वच्यों को सदैव देसे वातावरण में रखना 
चाहिए जिससे उन्हे सदैव शुभ विचार ही मिलेँ । आंखों च कानों से 
सदा अच्छौ वतं ही देखे व सूने तथा उच्च विचारो से परिपूर्णं 
भानतेर्धक पुस हौ पदँ । विदेशी प्रचार तंत्र के वारा हमारी ठच्च 
संस्कृति प्र जो कुठाराघात किम्या जा रहा है उससे स्वयं अपमै को ओर 
विशेष रूप से बच्चों को वचाकर रखना चाहिए ओर दैवी संपदा की 
अभिवृद्धि मे सदैव प्रयासरत रहना चाहिए । 

“व्यस्त रहो, मस्त रहो, स्वस्य रहो^-मनुष्य जव हर समय किसी 
१ किसी कार्य भ व्यस्त रहता है तो वह आनेदमगन रहता है, मस्त रहता 


दै । इसे उसका शारीरिक अओौर्‌ मानसिक स्वास्थ्य भौ ठीके रहता है, 
आत्मबल भौ बदृता है । 
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समानी व आकूतिः समाना हदयानि वः 1 
समानमस्तु वो मनो यथा वः सुसहासति ॥ 
(वेद १०/१९१/) 

आावार्थ~-सथी लोग एक संकल्पवात हो । समी फे हृदय 
एक ठो मन एक टो ताकि के दुखी न ददे । - 

संदेश मनुष्य सामाजिक प्राणी है । ठसका संबंध समाये से है ! 
वह समाज का एक अंग दै । समाज के सहयोग से ही मठुष्य अपे 
जवन के क्रिया-कलापों को समुचित रोति से चला सकता है 1 
सामाजिक संगठन निवल को भौ बलवान ओर शक्तिहीनं को 
शक्तिशाली बना देता है । ' सपे शक्तिः कलौयुगे" कलियुग मे संगठन 
मेही रक्तिटै। , 

सदगुणयुक्त थोडे से व्यक्ति भी हौ तो उनका संगठित होना समाज 
कै लिए्‌ कल्याणकारी होता है । तिनके-तिनके को मिलाकर मेर रस्त 
यना लिए जति हैँ जिनसे मत्त हाथी भी बाधे जा सकते दै । संगठन कौ 
महिमा अपार है । समाज में प्रतिष्ठित रूप से जीवित रहने के लिए यहं 
आवश्यक्र है कि लोक कल्याण कौ भावनां से ओत-प्रीत व्यति 
संगठित होकर कार्यं करे । 

आसुरी व्यछ्ियो के संगठन तो हर जगह दिखाई दैत दै 1 
चोर, डकैत, भ्रष्टाचारी, व्यभिचारी व्यक्ति सदैव एक दूसरे कौ 
सहायता जी भान से करे है, । तस्करे व अपराधियों के पिह 
अंतरशीय स्तर पर सक्रिय रहते है ओर समाज मेँ दुपित वातावरण 
का निर्माण कते रहते है । इस समस्या से निपटने के लिए प्राचीन 
प एकत्व के महत्व को समञ्कर सदैव संगठन मर ही क्त 

तेथे। ‡ 
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संगठन के तीन मूल तत्व है - विचार साम्य, हदय साम्य ओर 
मनः साम्य । किसी भी संगठन के लिए सर्वप्रथम आवश्यकता है कि 
संगठित होने वाले समूह मे विचा कौ एकता हो । यदि विचारे मेँ 
` एकता नही है, विचार भेद है, मतभेद है; तो वह संगठन सुदृढ नर्ही हौ 
सकता । जहां विचारो कौ एकता होगी, वहां लक्ष्य एक हौगा, साध्य 
एक होगा । वह एक लक्ष्य सनको एकमसूत्र मे बांधे रहेगा 1 
दूसरी ओंवेश्यकता है हदय कौ एकता । तक्ष्य भले हौ एक 
हो पर यदि हम उसमे हदय से सहयोगौ नहीं बनते, हदय से साथ 
नहीं है, हार्दिक एकता नही है, तो लक्ष्य एक होने पर भौ सफलता 
नहीं मिलेगी । 
मन की एकता अत्यंत आवश्यक तत्व दै । तक्ष्य एक है ओर 
"हदय में सहानुभूति भी है पर यदि क्रियाशीलता नहीं है, प्रेरणा नहीं है, 
प्रबुद्धता नहीं है तो वह संगठन दृढ नही होगा । आधे-अधूरे मन से 
किया गया कायं कभौ भी पूर्णं नहीं हो पाता 1 मन रूपी लगाम को 
नियंत्रण मे रखकर पूरणं मनोयोग से जब कार्य'को गतत देगे तभी संगठन 
` सुव्यवस्थित ओर दृढ़ होगां {इस .मन में हर समय उठने बाले विचारों 
का मानव -जीवन "पर गहरं प्रभाव पडता है ` विचार ही मनुष्य को 
ऊपर उठा देतेःहै ओर विचार'ही नीचे गिरा देते दै । मनुष्य जैसा 
सचतां है वैसा हौ बनं जाता हैः। मन करा चिंतनं हमरे समस्त क्रिया 
कलापो में अत्यंतं महत्वपूर्णं है † इसीलिए मन को सदैव कुविचारो से 
मुके रखने को प्रयास करनां होता है । दद्‌ आत्मशक्ि के वृते ही उनके 
प्रलोभन से वचो जो सकता है {` ` < प 
स्वस्थःएवं सक्रिय समाज के सिए आत्मबलं के धनी व्यछियों 
के रेस संगठन ही ठेस आधार जन सकते ८ 


१३० वेदँ का दिव्य सद 


यज्जाग्रतो दूरमुदैति दैवं ॥ 
तदु सुप्तस्य ˆ तथैवैति । 
द्रङ्कम न्योतिषां ज्योतिरेकं र 
तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु ॥ 
ऽ (यजर्वेद ३४/१) 
शरार्थ-हमारे मन कीं शक्ति अनंत है ८ वह जादू ओर 
सुल वस्या मे शी सदेव क्रियाशील रहता दै । वह ज्योतिस 
दै किव मलावरण से ग्रसित है । इसलिए ठमारा मने शुभ ए 
कल्याणकारी विवार कला ले । . 
संदेश-हमारा मन दिव्यशक्ति रूप है । यह अदा ही बलवान 
ओर क्रियाशील है । सोते-जागते कभी भौ. इसका कार्य रकता हं 
नही । हर समय कुछ न कुछ सोचता भौर यहा-वहां भटकता रट 
है । कभी भूतकाल कौ घटनाओं का चितन करता है कभी भविष्य 1 
कल्पनालोक मे विचरण करता दै । प्रतिक्षण किसी न किसी विग्य 
संकल्प-विकल्प, चिंतन-मनन, तर्क-कुतकं मे उलज्ञा रहता है । एक 
परल के लिए भी रकता नहीं । जागृत अवस्या मेँ तौ यह स्थिति 
हो रहती है पर जब हम सौ जति हैँ तव भी इस मन कौ का्थवृति ब 
नही येतो भौर यह भाति-भांति कै स्वण देखता फिरता है । 
घटे कुछ न कुछ करता रहता है ओर क्षणांश में हो प्रकाश कौ गहि 
भी अधिकवेगसेन जाने कितनी दूरजा पहंचताहै । -? 
मनुष्य जो मन मे विचार कर्ता है वही वाणी से कहता है मै 
वाणी से कहता है बहौ कर्मं से करता.है जौर घो कर्मं से करता ह 
उसी का फल प्रात करता है । मन के विचार ही भतत: उसके चि 
का निमणि करते है । यदि मनुष्य का चिंतन भद्र एवं शुभ है तौ वः 
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ओर कमं भो शुभ होगे तथा उनके फल भी शुभ होगे. । इसौ प्रकार 
यदि धितन अशुभ होगा तो वचन, कर्म ओर फल भी अशुभ होगि । 
मन क चिंतन सृबसे महत्वपूर्णं तत्व है । 
बुरे विचारो का प्रभाव हमारे भीतर आसुरी वृक्तियो को जन्म देता 
्‌ है । मन तो लगाम के समान है जो इद्रियो को घोडे के समाने नियंत्रण 
मे रखती है । मन में जब कुविचार हेगि तो इद्रियां भ कुमार्गगामौ बन 
` जाएगौ । जिसका मन वश मेँ होता है, उसकी इद्रियां भी रथवान के 
सुधर हूए घोषो की तरह वश मेँ होती ह । जो विवेक रहित, मन के 
पठे चलने वाला, सदा अपवित्र विचारों से ग्रसित रहता दै बह जन्- 
मरण के "चक्र मे भटकते हुए दारुण दुख पाता है ओर जो विवेक 
सपन, मन को वश मेँ कर्ने त्राला, निरंतर शुद्र एषं पवित्र विचार 
करता है वंह अपने सत्कमों के फलस्वरूप मोक्ष प्रापे करंता रै । मनुष्य 
केमगे का अज्ञाने ओर ज्ञान, शुभ ओरं अशुभ विचार ही उसके बंधन 
या मोक्ष को मूल कारणे होति है । 
हमे सदैव यह प्रयास करते रहना चाहिए कि कुविचारो केमल- 
आवरण से हमारे मन कौ ज्योति धीमौ न पड़ने पाए । मंन मेँ उठने 
वाते संकल्प प्रवाह में एक भी अशुभ संकल्पं हम मेँ न उठे । मन द्वार 
सदा दिव्य, शुभ एवं कल्याणकारी संकंल्पों का प्रवाह ही चलता रहे । 
विचा कौ 'यह दिव्यता हमारे कमो मे भी परिलकित होती है ओर 
उन्ही के आधार पर सर्मोज हमा मूल्यांकन करता है । हमरे कंमो के 
आधार पर हौ हमे यंशं-अपयश, माने-अपमान मिलता है । मन की 
पिनेतो ही हमोरे कमो को पवित्र वना सकती है †; : 9 


= {२ आत्मवल संपन्न व्यक्तियों के लिए यह कार्य असंभव 
महीहं। 





वैदो कादिसदि 


गदर 
येन कर्माण्यपसो मनीषिणो :.:'; "` 
यच्च कृण्वन्ति विदथेषु धीराः 1 


यदपूर्वं यक्षमन्तः प्रजानां . ` ` ` 
- तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु ॥ 
। ४ . ,. (सुमद 3५) 
मावार्य-मन से ही फारलोकिक -सायन ता लौकि 
दख प्र होता है । यह प्राणिमाज के शीर. रहता टै । 
इनिए हमारा मन शुभ ओर कल्याणकारी, विकारो मे सव 
रत रहे / ५ क 
. संदेश-अनेक पुण्यो के फलस्वरूप मानव -जीवन प्रात हो है । 
यह मातेव जीवन सत्कर्म का साधन है । इसका ठीक उपयोग होने प 
मनुष्य शाश्वत आनंद ग्रास कर सकता है । वेद कौ शिक्षा है कि 
जीबन में मनुष्य का सदा उत्थान हो, कभी भी वह पतन कौ ओर 7 
खाए । पुरुपार्थ, उत्साह ओर स्वावलंबन का आश्रय लेकर जीवन 
अमर बनाए, मृत्यु के बेथन को तोढ्कर सदा उति कौ जोर बढ़े भः 
दीर्घाय प्रतकरे। - ~ , र 
मनोबल कार्यसिद्धि का प्रमुख साधन है । जो जिस कर्म 
जुट जाता है, वह उसको पूरा कर ही लेता है । संलग्नता, अः 
विश्वास ओर निष्ठा उसे सफलता देती दँ । उसे धन, देशव, ग्ध 
"मादि सव कुछ प्रात्र होत्ता है 1 दृद निश्चय -कौ महान शटि 
* असंभव कायो को भी संभव बना देती है । दृद्‌ निश्चयी व्यि फे 
पथ से कभी भी विचलित नहो होता । पहाड़ भी उसके निर्णय प 
"नहीं अदल सकते । सूर्यं कौ किरणे भी उसके निश्चय के सामते कापि 
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इस प्रकार प्रचंड मनोबल ओर दृद्‌ निश्चय से मनुष्य सभी 
प्रकार के लौकिक सुख भोग ` सकता टै । यही नर्ही, अपने 
सत्कमोँ ओर्‌ दिव्य भावनाओं के आधार पर अनेकानेक सुख साधन भी 
उमे पाष होते है । हमरे कमो के आधार पर ही हमरि भावी जौवन का 
निर्धारण होता है । 
मनोबल की दृदत्ता तभी संभव है जब हमारामन शुद्ध, 
स्वच्छ; निर्दोष एवं पवित्र हो । अपना व्यक्तिगत ओर सामूहिक 
जीवन यदि हरे सुदृद्‌, श्रेष्ठ, उन्नत ओर रेश्वर्यशाली बनाना हो, तो 
हमे मन कौ शुचिता का महत्व पहचानना ही होगा, मन का कूडा- 
करकट साफ करना होगा । शरीर ओर "मन; साध्य ओर साधन, 
व्यक्ति ओर समाज सभी को स्वच्छ, शुद्ध; निर्मल ओर पवित्र रखना 
"आवश्यक है । . ` 
हिक ओर पारलौकिक, व्यक्तिगत ओर सामाजिक सभी प्रकार 
को उन्नति के लिए निर्मलता "जरूरी शर्तं है । मन की निर्मलता 
सभौ दैवी गुणों की बाह्य अभिव्यक्ति मात्र ही है । निर्मलता.माने 
स्वच्छता, स्वच्छता माने सात्विकता, सात्विकता माने ' परमात्मा के 
स्वागत कौ सिद्वता 1 इसके विपरौत मलिनता माने आत्मग्लानि ओौर 
"तमोगुण । मलिनता माने ईश्वर के लिए प्रवेश निषेध । मलिनता माने 
आत्मनाश ओर समाजघात्त के मार्गं का अवलंबन 1 मनुष्य को मन कौ 
चाहिए या मलिनता, इसका निर्णय तो उसे स्वयं ही कना 
होगा । अपने विवेकानुसार उसे ही यह तय करना होगा कि वह किंस 
पथषचते।; :` 1 
"मन्‌ को शुभ ओर कल्याणकारी विचारों की क्रीडस्थली यनाकर 
हौ लौकिक 'एवं पारलौकिक आनंद की प्रति हो सकती है. 1 
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यतपमञ्चानमुत  चैततो ` धृतिश्च ˆ ` ` । 
यच्न्योतिरन्तरमृतं ` ` ` प्रजासु । 
यस्मानञत्रस्ते कि चन कर्म क्रियते ˆ ` ` 
तन्ये मनः शिवसंकल्पमस्तु ॥ 

„ (ययुरवेद २/२ 
आायार्य-उत्कृट जान, दितनशीलता तथा वर्य आटि सदूयुपो 
का सोत ठमाया मन है । वह अंधकार से अवाति दुष्करम फी 
ओर न वदे इसलिए हमारा मनं धुम एवं कल्याणकारक विवरे 
कालाढो/ क ‡ 
संदेश-रेहिक अथवा पारलौकिक उन्नति का सबसे बङा साधत 
शरीर है 1 उसके भीतर जो सर्वशच्छिमान मन है वही शरीर कौ समत 
इद्रियों का संचालन करता है । उसमें शुभ-अशुभ हर प्रकार के विचाए 
उत्पन होते है ओर वहीं से चिंतन-मनन्‌ के आधार पर कान कौ 
उत्कृष्ट धारा प्रवाहित होती है । धैर्य, संयम, शुचिता, मृदुता आदि 
सद्गुणो का सोत भी हमारा यह मन ही है । अतुशासनम्रियता, 
योजनाबद्धता, प्रत्येक काम मे एक व्यवस्था रखने का अभ्यास, दूस 
के प्रति आदर, अपने द्वारा किसी को कष्ट न हो एेसी इच्छ, इन सव 

बातो के कारण लोगो का जीवन प्रायः शोत, सौम्य ओर मृदु दिखाई 
देता है । इस सवके लिए हमें सत्वगुण कौ उपासना कनी होगी । 
कठोरता, क्रूरता, अनास्था, अनादर, अस्नेह आदि तमोगुण से पपि 

वतो को अपरे मनसे तिकालनाहोगा । . . ९14 
“तमसो मा व्योतिर्गमय” हमार बोध वाक्य है । हरे अपने मन मेँ खत 
की जयोति परर्वलिव करके अन के अंधेरे को दूर करा चाहिए । इते 
मन शद्ध ओर पवित्र बनता है ओर त्याज्य करम उसमे प्रवेश नरो कर पत । 


+ 
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त्याज्य कर्मं वै है, जो समाज ओर राष्ट के लिए अहितकर हैँ । 
उनको छोड देने से कोई भी समाज या राष्ट उन्नति के पथ पर अग्रसर 
हयो सकता है । सबकी उन्नति मे हौ हमारी स्वयं कौ भी उन्नति है । 
प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है कि वह सभौ दुर्मुणों ओर दुष्कमोँ का 
परित्याग करे । असत्य भापण से मनुष्य का नैतिक पतन होता है । जो 
दूसरे पर शे आरोप लगाता है, वह स्वयं अपना नाश कर लेता है, 
अतः.असत्य भाषण त्याज्य है । 
पाप से मनुष्य का नाश होता है अतः पाप सर्वथा त्याज्य है । 
वेद का कथन है कि अकर्मण्य ओर नास्तिक अपने पापों से मरते 
है । उनका श्वर्यं दूसरों के पास चला जाता है । पाप कर्म से भी 
होता है ओर मानसिक विचायं से भौ । जो चोरी कर्ता है वह भी 
मानसिक -पाप'करता है । इसी प्रकार परस्त्री चिंतन, अश्लील 
` साहित्य का अध्ययन, अश्लीलं चिव्र-दर्शन, अश्लील गीतों का 
गायन, पर-स्त्री का "नृत्य-दर्शन आदि मानसिक पाप हँ । मन में 
उठने वाते कुविचार्‌ मनुष्य को पापकरमो मे प्रेरित करते रहते है । 
वह भाति भांति के त्याज्य एवं अनैतिक कर्मों मे लिप्त रहता दै । 
पापकम के प्रलोभन से अपने को वचाने के लिणए्‌ दृढ आत्मशक्ति हौ 
एकमात्र सहारा होती रै 1 वहौ हमे दुष्कर्मा के अंधकूप मे गिरने से 
` बचाती है :' 
` अपने मन को सभौ प्रकार के पापयुक्त विचारों से मुक्त करके 
सात्विक विचारो को जागृत करते रहना आत्मबले का द्योतक है 
' ओर पेते मनुष्य ही जीवन मे सफलता प्रा कर सक्ते" हमे अपने 


मन कौ अपूर्वं शछ्ि को पहचानकर अपने विकास का पथ प्रशस्त 
केएना चाहिए ! ` ` ~ 1 „ - = 
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येनेदं भूतं मुवनं भविष्यत्‌ 
परिगृहीतममृतेन सर्वम्‌ ।' 
येन॒ यन्स्तायते सप्तहोता 
तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु ॥ 
(वरुवद २५४) 
मावार्थ-ो गाश रहित श्रुत, भविष्यत्‌ ओर वर्तमान फा 
योग साधन द्वारा जान प्रात करता है, -निससे जीवन्न के 
सूरण क्रय विधिवत प्रु लते है; वह हमारा सन शुभ ओर 
कल्याणक्री विदारी से युक्छढो / 
संदेश्च~देवता, मानव ओर दानव रेसी तीन श्रेणि कौ कल्पा 
हम करते है । इनमें दानव हीन, मानव मध्यम ओौर.देवता श्रेष्ठ ह 
दानव दुर्गुण से युक रहते है, मानवो का जीवन.अच्छी-बुरी दोनों बां 
से युक्त रहता है ओर देवता सर्वगुण संपन होते है । वे परोपकार 
ओर तेजस्वी होते है । देवताओं मे असामान्य सामर्थ्यं ओर तेज रहत 
है । परमात्मा तो घर-घट मेँ ओर कण~कणःमे है किंतु तेजस्विता के 
कारण ही हमे उसका साक्षात्कार होता है । .~ - ` 
वैदिक धर्म कमं के सिद्रान.पर,धारित है । पहला टै कि 
भनुष्यं कर्मं के.चिना एक क्षण भी नही रह सकता, दूसरा, कर्मं का 
फ़ल अवश्य मिलता है ओर तीसरा, उत्तम व श्रेष्ठ कमो का एत 
“उत्तम होता है तथा अशुभ. व खुरे करमो का- फल मुर । कमो 
ग्नि बड़ी विचित्र है. कभी-कभी, कर्मफल.पर संदेह होने लगता 
है 1 पापियों को धन-संपत्ति;सहित फलते-एूतते देखकर भी मन 
मे शंका होती है .1 परं यह शंका निराधार है । जिस ,अपरभी 
फांसी दौ जातो है, उसको भी फांसी से पूर्व इच्छानुसार .भोग 


अत्सिवल , , ,. १३७ 


सामप्रौ दौ जाती दै 1 कुछ एेसा ही ईश्वर का भौ विधान है । 

हमारा मन.इतना सामर्थ्यवान्‌ है कि यदि वह विवेकपूर्वक चिंतन 
करे ओर अपने भूत, भविष्य तथा वर्तमान का सतत गहन अध्ययन 
करता रहे तो वह अपनी वास्तविक स्थिति को सरलता से जान 
सकता है । वह मानव वन रहा है या दानवता की दलदल मेँ धंस 
र्हा है या फिर दैवी कार्यो के द्वारा देवताओं के समान यशस्वी ओर 
तेजस्वी हो रहा है, इसका आभासं हम स्वयं ही कर सकते है । 
तेजस्विता देवत्व का सर्वश्रेष्ठ गुण है । तेजस्विता एक आंतरिक वृत्ति है 
जो हमार स्वभाव में समाई हुई रहती रै । किसी संकट कौ परवाह 
न कते हुए अपने अभीष्ट कार्य मे आवेशपूर्वक जुटे रहना ही तेजस्विता 
है । वास्तव मे इस संधप॑मय संसार मे जो तेजस्वी होगा वही जीवित 
रहेगा, उसी कौ उन्नति होमौ ओर जीवनयज्ञ मे उसके संपूर्ण कार्यं 
विधिवत पुरे होगे । 

'' पर यह सब तभी संभव दै जब हमारे मन में शुभ विचार ही रहँ 
ओर काम, क्रोध, लोभ, मोह, "मद, मत्सर के राक्षस उसके पास 
फटकने भौ न पाएं । मन मेँ कभी भी पाप की भावना न आए ओर हमं 
कुमार्ग पर जाने से बचे रहँ । हम सदैव मन से बुरे विचारो को दूर करं 
शुभ ओर कल्याणकारी कर्मा का संकल्प ही लेते रहँ । परंतु 
शेख्चिल्ली को भांति केवल संकल्प करने से भी कुछ नहीं बनेगा । 
अपने संकल्प के अनुसार कार्य भी कर तभी सफलता हमद चरण 
चुमेमी' । अधिकांश व्यक्छि.हर समय.हवाई किले बनाते रहते है । बाते 
चो बड़ी यदी कसते है पः उनको आकार देने का पुपार्थ उनसे वन ही 
नहो पडता । इस प्रकार वे शुभ विचार धरि धरि लुप होने लगते हँ । 

शुभ विचारों का पालन कसे में प्रमाद न करं 1 “ 
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-यस्मिन्देचः साम -यजुशषि यस्मिन्‌ 
प्रतिष्ठिता रथनाभाविवाराः । 
यस्थिश्चि्तथयं सर्वमोतं , प्रजानां “ˆ ` 
तन्मे मनः -शिवसंकल्यमस्तु 1 
(यदुर्िद ३४५) 
भावार्य-दे मवुषयो ‹ ुन्हारा मन स्वच्छ ढो. अंतःकरण ध्म 
ओर सदाचरण से एवित टो ताकि वरह्मविया ओर व्यव्हारिक लान 
उप्लव्य कर सको 1 
संदेश संसार के सभी प्राणियों मे मनुष्य परमेश्वर के निकटतमं 
है । अन्य कोई भो प्राणी परमेश्वर से इतनी निकटता प्रात किए हए 
नी है जितनी कि मनुष्य । परमात्मा ने मतुष्य को इतना साधन -संपनं 
बनाया है कि यदि वह ऊॐचा उठना चाहे तो उसकी कोई सीमा नही 
ओर यदि गिरना चाहे तो उसकी भी कोई सीमा यहीं । यह सव उसके 
मानसिक नियंत्रण प्र आधारित है । मन क) नियंत्रण हौ सवते बढ़ी 
साधना है । मानसिक वृत्तियो के दवारा ही उसकी मतुष्यता को पर्षा 
जा सकता है । नैतिकता कौ परिधि बहुत विस्तृत दै, -अतः मुष्या! 
को धारण करने के लिए मनुष्य को ~ अपनी मानसिक प्रवृति का 
परिष्कारं करना पडता है 1 चित के मैल को स्वच्छ करके अंतकण 
को शुद्ध ओर परषित्र करना होता है} 
मन भे जो मैल एक वार प्रवेश कर जाता दै -वह आसती मे 
नहीं निकलता । स्वार्थ, कामना, .राग-देष, मोह आदि कौ मलितव 
इस मनं से सूक्ष्मता से चिपटी हुई है जो कि अनजाने हौ अशभ 
संकल्पो को अजन्म देत्ती रहती है । मन कौ शक्ति को पहचानकर 
सदैव इसे पुष्टता प्रदान कलते रहने से हौ मन स्वच्छ होकर शुभ 


अत्मदल. - , १३९ 


संकल्पां को विकसित कर सकता है । .. , 
यह मन अथाह ज्ञान का भंडार है । मनुष्यो के मनस्तत्र में 

जहां उनका सब प्रकार का चित्त, ठमके संस्कारों का महाकोष, 
उनका अनंत वासनाजाल ओौर सब योनियों कौ असंख्य वासनाएं 
मौजूद है वही उस मन में सव सत्य ज्ञान भी मौजूद है । यह सा 
का सारा वेद जान, ऋक्‌ लान, सामं ज्ञान ओर यजु ज्ञान तभी प्रकाशित 
हो सकता दै जव मन कुसंस्कारों से मुक हो जाए  वेदज्ञानके 
प्रकाश से ही मने मे शुभ संकल्प अति है, शिव संकल्प ओर सत्य 
संकल्प आति हैँ 1 उसी से हमें व्यावहारिक ज्ञान ओर ब्रह्मविद्या की 
उपलब्धि होती टै । 

` "अंतकरण में धर्म ओर सदाचार की स्थापना तभी संभव दै 
जने हम पाप करमो से दूरं रहँ 1 पाप ओर पुण्य विवादास्पद विषय 
है । जव भी, आत्मा मन को ` ओर मन इद्रियो को किसी कार्य मे 
रिति करता तो उसी क्षण से आत्मा पर उसका प्रभाव दृष्टिगोचर 
हे गता है । दुरे काम कटने मे भय, शंका ओर लज्जा का 
अतुभवे होता है तथा अच्छे काम करने मे अभय, निःशंकता ओौर 
आनंदोत्साह उठता .है । इसी कसौटौ पर पापकर्मा को कसा "जा 
सकता है । ठेसे पापकर्मा का विचार भी मन मे न आने पाए, इसके 
लिए सतत अभ्यास कते रहना चार्हिए । जव भी इस संबंध मे मने 

फो विचार आए तो-उसे कठोरतापर्वक फटकासते हुए मन से दूर भगा 
देना चाहिए । यह भर्त्सना यदि प्रबल रहेगी तो मने मे पाप कौ भावना 
प्रवेश नही कर सकेगी ॥ < यः 

शुद्र एवं पवित्र अंतःकरण तथा सत्य ज्ञान के व्यवहारिक स्वरूप 

से भलबले वृधि होती है ।.  : । 





१४० वेदो कादिय संद 


सुारथिरश्वानिव %२ 
यन्मनुष्यानेनीयतेऽभीश्युभिर्वाजिनऽटव 1 
हत्प्रतिष्ठ यदजिरं जविष्ठं `: , 
तन्ये मनः शिवसंकल्पमस्तु ॥ 
४ ^ (यजुवद २४६) 
भावार्य-निस प्रकार सारथी अयने दे घोटी को क्श्म 
रखकर वलाता ठे, ठे भगुष्यो ^ उसी प्रकार दुम शरी अयने मरन 
कारा दसं ज्रियोः को अपने कादरू मे सखो । इसके लिए वटं 
संकल्पवान टोना पडेगा । 
संदेश-परम लक्षय कौ प्राति मे हमारी वासनाएं सबसै बड़ी बधा 
है । यदि हम निरंतर विषय वासनाओं मे फंसे रगे, सांसारिक आनंद 
के पीछे भागते रहे तो हम उनके दास हो जारो । यदि हम सदैव 
वियय वास्नाओं का चिंतन करते रहेगे तौ वे हमारे मन में इरयो को 
संतुष्ट करने वाले पदार्थो को प्रा करने कौ इच्छा पैदा करेगी तथा हम 
ई्रियों कौ विभिन प्रकार की वृक्यं मे लग जाएुगे } सर्वप्रथम मगमे 
पिचार उत्पन होते है } जो बात चितन स्तर प्र है वही धरि-धरि कर्म 
स्तर तक आ जाती है । अतः लालसा मन के भोतर उत्पन्न चेती ह 
ओर कर्म बाहर प्रकट होति है । . - 
व्यक्तिगत रूप मे हम इद्रिय विषयों का चिंतन करते रहते है, 
मानसिक तौर पर हम उन प्रा करना चाहते है, यद्यपि बाह्म रूपमे 
हम उनसे बचना भी चाहते हँ ¡ एसे लोगो को पाठंडी कषा जता 
है । इद्विय सुखो का चिंतन मन भे एक के वाद .दूसी लालसा को 
जन्म देत है ओर मनुष्य पापरक्मो कौ ओर अग्रसर टोत्ता जाता दै 1 
नियंत्रित इद्रिय चिंतन मनुष्य के संयम ओर मर्यादा का नाश कर देता 
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दै ।उसका आचरण विवेकहीन, अनैतिक एवं अहितकर हो जे है । 
वह विषय वासना के दलदल मे फंसता चला जाता रै । 
विवेकी पुरुषो को इसं प्रकार पत्तन के गर्व मे जाने से अपने 

को बचाए्‌ रखना चाहिए 1 उसका एक ही उपचार है कि मे 
अपने मन की उस प्रवृत्ति को नकारना होगा जो इुद्रिय सुख कौ 
ओर भागती है, जो" कि इस अनिष्ट का मूल कारण है ! शारीरिक 
रेगो के उपचार के लिए हमे बहुत सी चीजों से परदेज करना 
पहता है उसी प्रकार मानसिक स्वास्थ्य के लिए, सांसारिकता 
नामक रोग से बचने के लिए हमे इद्रिय विषयों का कठोरता से 
नियंत्रण करना होगा 1 . ` न ४ 

“ (संसार दीर्घ रोगस्य, सुविचार महौषधम्‌" यह संसार्‌ दीर्ध रोग से 
पपिपणं है 1 इसमे चार ओरं दोष-दुर्गुण भरे पडे दै । उनसे मुक्ति पे 
के लिए सुविचार ही महान ओपयि का कार्य कर सकते है 1 अपने 
मन में सदैव शुभ विचार हौ आएं ओर इद्रियां हमारे ऊपर हावी न हो 
सके यही हमारा ध्येय होना चाहिए 1 जि प्रकार रथवान एक लगाम 
के संहरे दसो घोड़ों को वश में रखता दै ओर जिधर चाहता है ठसी 
ओर उन्दे लंक ले जाता रै उसी प्रकार हमे भौ अपने मन कौ लगाम 
को कररता पूर्वक कसे रहना चाहिए जिससे इद्रियां संयम मे र ओर 
सदैव सत्तमे की ओर हौ प्रेरित हो । विवेक ओर्‌ चैरण्य कौ सहायता 
मे हमे अपे मन को भौतिक पदाथ! से हटाना चाहिए ओर अपनी 
यास्तपिक सप्ता के अनुरूप जीवन व्यतीत करने का सच्चा प्रयास 
कलो चाहिए । ॥ भ 
` यदि हम रमा करने का आत्मबल ओर दद्‌ इच्छाशक्ति विकसित - 
फर सगे तभी हम अधने मानव जीवन का लक्षय प्राप कर सर्केगे 1-* 

& 


१४२ ए येद कादिव्य रि 


शुम्भनी छावापृथिवो अन्तितुमे , मटित्रते 1 
आपः सप सुसुदुर्देवीस्ता नो भुञ्चत्वंहसः ॥ 
~ (अथववेद ४११२) 

गावार्या-निस प्रकार सूर्य एृव्दी एक नियम व्यवस्था से 
वर्णा, प्रक ओर अन्य वाया प्रना का हित संपादने करते है वेत 
ठी मबुष्यो' के मी चाहिष्ट कि वे इद्रियो को नियमित कनाकर 
लोक मंगल के कार्यो मे लगे ओर स्वयं अपराधो से वने क 
प्रयत्न करते रैः । 

संदेश सकल ब्रह्मांड का संचालन करने वाले पमि 
परमेश्वर ने एेसी व्यवस्था कर रली है कि सार कार्यं एक निर्वा 
गति से स्वयमेव चले रहा है । सूर, पृथ्वी, चाद, तरि सभी अपनी गहि 
से अपनी कक्षा्ओो मे लालों करोदधो वपौ से चल रहे है ओर कभी भी 
कोई व्यवधान नष शेता । ऋतु परिवर्त, कृपि, जलवायु आदि भौ 
अपने क्रम से हो संपन होते रहते है । ४ 

गायत्री मत्रे का जप करते समय हम भी सविता देवता का 
आवाहन करते हैँ परंतु उसके आदर्शं को अपने जीवन मेँ उतासे 
नाम पर आलस्य व प्रमाद हमे घेरे रहता है । अपने जीवन को हम 
नियमित नरह कर पति तथा अपनी इदरियो के दास बनकर कुवि 
ओर कुकमों मे हौ उतश्च रहते है । 

आध्यात्िक ओर सुख-संठोय युक्त जीवन जीने के लिए 
अत्यधिक आत्मसंयम ओौर पविता की आवश्यकदा होती है । इंदिय 
सुख करो लालसा पूर्वि मे हम लगे रहते हैँ फिर भी हमे तृत नरह भित 
पाती 1 हम इस सत्य को भूल जात हई कि वास्तविकः आनंद तभी 
संभव है जब हम असंयम का नही, आत्मसंयम का जीवनयाप्न करे १ 
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पित्र जीवन का तत्पं यह नहीं है कि इद्ियो को कुचल दे या उनका 
दमे कर द वरन उन्हे नियमित बनाकर नियंत्रित करें ! शारीरिक 
प्रलोभनों द्वारा हमारे मन के अंदर जो अपवित्र अवगुण ओौर विचार 
उत्यन होते ह उन पर संयम के सदगुणों से विजय प्राप करें । 
हमे अपनी सभी इद्ियो का विशेष ध्यान रखना चाहिए 1 सभी 
को समुचित प्रकार से निदेशित करना. चाहिए । किसी भी इद्रियमें 
किसी भी प्रकार कौ अशुद्ध प्रवृत्ति को प्रविष्ट नहीं होने देना चाहिए \ 
हमारे अंदर तो पहले सेठी अनेक अशुद्ध प्रवृत्तियां -विद्यमान रँ । हमें 
उनका विनाश करके उनके स्थान पर अच्छी प्रवृत्तियों को प्रतिष्ठापित 
करना चाहिए । अपने मन में विद्यमान देवत्व का बार-बार" चिंतन 
करना चाहिए । मन बहुत हौ चंचल होता है उसके प्रति सदैव सतर्क 
रहना चाहिए । अपने मन पर एक क्षण के लिए भी कभी विश्वास मत 
के.1कभौ सुराई सूक्ष्म रूप यें गुण, दया अथवा मित्रता के रूप धारण 
कके हमे मोहित कर सकती है ओर हम आसक्ति मे फंस सकते है" । 
हमे सदैवे सतर्क रहना चाहिए 1 
पृथ्वी पर मनुष्य का जीवन प्रलोभनों से परिपूर्ण है । तरह-तरह 
कौ लालसां, कामनाएं व वासनाएं उसे घेरे रहती है । प्रत्येक मनुष्य 
कोड प्रलोभनं से सतर्क रहकर सतत संर्षरत रहना चाहिए जिससे 
पे हमरे मन पर्‌ अधिकार न जमा सक । यदि हम मन के प्रशिक्षण 
ओर अनुशासन कौ तकनीक का विकास कर लेते है तथा उपस्थित 
से ऊपर उठने कौ इच्छा रखते रै ओर धैर्य एवं विनम्रता 
को अभ्यास करते है तभी हम इस प्रकार के प्रलोभनों पर विजय प्राप 
करसक्तेरहै। -`-; 
आत्मबल से हौ प्रलोभनों पर विजय प्राप होती है 1 ` "` 


पथ वरवे ख दिव्य य 
~ 


इमानि यानि पञ्चेन्दियाणि मनः । 
यंष्ठानि मे हदि ब्रह्मणा संश्ितानि } 
यैरेव ससृजे घोर . ` 
कैरिव शान्तिरस्तु चः. 
- (अधर्ववेद १९/६५) | 
भावार्य-मन की जअदस्था इरयोः के वर्तव के अनुरुण टे 
है (यह मवुष्य के हाय की वात हे कि इ्ियों का बहि सद्पयोण 
करे वाे दुरुपयोग । इसलिए सदैव इद्वो की उकेजना खे क 
कर प्रयत्न करना वाहि / 2 - 
संदेश परमेश्वर ने यह मानव शरीर बहुत सोच-समन्न का 
वनाया है । इतना विलक्षण ओर परिपूर्ण शरीर किसी भी णौ का नही 
है 1 ज्ञनं ओर कमेद्ियो कौ इस प्रकार से रचना कौ गई है कि 
उनसे सुख, संतोष व आनंद की प्राति के साथ साय व्यक्िल.के 
विकास भें भी सहायता पितती है । अ 
पर यह भोला भाला मखं मनुष्य ह्रियं के मायाजाल मेँ फलक 
अपना सर्वनाश स्वयं ही कर्‌ लेता है । यह उसके हाथ है करि वह 
अपने मन कौ लगाम को कसे रहे ओर इद्वो का सदुपयोग करते हए 
आत्मिक सुख प्राप करे 1 पर वह तौ उनके दुरुपयोग मेँ ही 
बहादुर समद्चता है इियों क प्रलोभन उलटे हमि मन को ही भ्रमिः 
कर देता है । सबसे पहते यह मन को बुराई का पराम देवा है 1 फ 
यह कल्पना के रूप में व्यक्त होता है ¡ कल्पना में निर्मित उस च्वि 
करा अनुसरण करने से सुख मिलता है । फिर इस सुख का विचार मन 
को आंदोलित करता ठै, थोडी हलचल होती दै मौर अवत टम 
आत्मसमर्पण कर देते है तथा उस प्रलोभन के पीठे भागने लगते है ) 


आत्मव्रल " ॥ 0, 





धरि-धीरि मन का पतन होता जाता है | कुविचार ओर कुसंस्कार उस 
पर हावी होने लगते दै जिससे वह इद्रियो के प्रलोभन में ओर अधिक 
फंसता जाता है । 

इससे बचने का उपाय है कि वैराग्य ओौर अभ्यास के द्वारा मन 
को संदैव द्वियो की उत्तेजना से बचाए रहना । इद्रियों को नियंत्रण व 
संयम से उपयोग मे लायां जाए तो मन उनसे अलिप्त रहेगा । यही 
पवित्र जीवन का अर्थं है । किसी भी जीव से मोह या आसक्ति न 
श्खो ! हमारा प्रिय तो केवल परमात्मा है । कई लोग, विशेषकर 
युवावर्ग, ईश्वर की सत्ता के प्रति शंकालु होते हैँ । ` परंतु सत्य यही 
है कि परमात्मा हौ एकमात्र वास्तविकता है । ईश्वर हमारे अंदर 
विद्यमान है पर हम उसके वारे मे सवेत नहीं है । मानवता कौ यह 
महान प्रासदी है । मनुष्य जितना हौ मन से पवित्र होता जाएगा, उतना 
ही वह अपने अंदर ईश्वर के मूर्तं एवं विद्यमान रूप को देख सकेगा । 

मन को इद्रियों के प्रलोभन से वंचाए्‌ रखने का सबसे सरल 
उपायं यही है कि ठसे ईश्वर भक्ति मे लगाए रखा जाए । मानव को 
जीवन के कम करते हुए मन को उनसे अलिपर रखना चाहिए ओर उसे 
तोकरोपयोगी कार्यों मेँ लगाए्‌ रखना चाहिए । यही सच्ची ईश्वर भक्ति 

1 एक बार स्वामी दयानंद से प्रशन किया गया*आपका भी तो 

हाड मांस का शरीर है । क्या कभी आपको कामवासना ने नहीं 
सताया'?' तो.उन्होने उत्तर दिया था, "मुञ्चे तो जीवन भर कामवासना 
के चिंतनं का अवत्तर ही नहीं मिला 1 इस प्रकारं अपने मन कौ प्रभ 
के कार्यं मे इतना अधिक संलग्नं करदो कि वासना का विचार ही 
म भेन घुस सके । 

ददे इच्छाशक्ति का यही सुफल है 1 


१७६ वेदो का दिव्य स्वदेश 


पवित्र ते विततंब्रह्मणस्यते शः = ० ६ 
प्रभुर्गात्राणि परयेथि विश्वतः । 
अततस्तनूर्न तदामो अश्नुते 4 
श्रतास इद्रहन्तः सं तदित ॥, 
(येद ९/८३/१; सामवेद ५६५) 
गार्थः -यह संसार शुम मंगलदायक ओद मुर्‌ एदा से 
भरापदटरादै किंदु वे भिलते उन्ही केदः नो.तय के दवारा उनका 
शल्य बुकाने को तैयार रहते दैः । विकेकपूर्ण तप से विया, ध्न 
आदि की प्राति टोतीटे। " 
संदेश सृष्टि रचना मे परमेश्वर ने जिस कौशल का परिवय 
दिया है उसके हजारवै-लाखवे भाग कौ भौ हम कल्पना ही का 
सकते । जीव-जंतुओं कौ चौरासौ लाख योनयो के. लिए हर प्रका 
के पदाथ से यह संसार पटा पड़ा दै । वनस्पतिया, ओषधिं, धन, 
धान्य, हरि, मोती सभी कुछ हैँ जो प्राणि जगत के लिए शुभ एवं मुर 
फलदायक है । ‡ 
जिस प्रकार ईश्वर सर्वर व्यापक है, उसका प्रकाश चायो ओर फैल 
शहा है, उसी की ज्योति से सूर्य चंदर आदि चमक रहे टै, उसी प्रकार प्रथ 
की महान सत्ता अपनी पूरी सामर्थ्य के साय प्रत्येक जीवन के रोम-रे१ 
भे व्याप है । फिर भी उसकी कृषा सहज ही प्रात नही हौ पाती । चे 
ओर हर प्रकार के मंगलदायक पदाथ के रहते हुए भी मुष्य हर समव 
अभावग्रसत ही दिखाई देता है, परमात्मा कौ कृपा के आनंद रस से वह 
वंचित है, नल मेँ रहकर भी प्यासा है । इसका कारण यही है कि 
तपस्या के द्वारा अपनी पात्रता विकसित नही कौ टै । ठसका मन दोय 
दुर्गो से भरा हुजा है । चारो ओर से कयाय-कल्मय उसे घेरे ए टँ 1 


३ 
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म 
अकान के अंधकार मे, कूप-मंडुक.के समान संकुचित कत्र से बाहर 
देखने कौ उसमे न तो सामर्थ्यं है ओर न ही उत्साह ) रह्मचरं, 
व्यायाम, आसम्‌, प्राणायाम, संयम, योग, मनोयोग, एकाग्रता आदि भे 
उसका मन हौ नहीं लगता । वह तो हर समय इद्रिय लोलुपता के जाल 
भे हौ उलङ्ञा रहता है 1 

` जीवन मे कुछ पाने के लिए तप सबसे आवश्यक है । तप का 
अर्थ अकारण हौ अपने शरीर को कष्ट देकर सुखा देना नर्ही है, अपितु 
जौवन पथ पर आने वाली कठिनाइयो से विचलित हुए बिना अपनी पूरी 
क्षमता व प्रतिभा से उन्हे पार कर तेना ही है । इस निमित किए गए 
पुरपारथं को हौ तस्या कहते है । परमात्मा कठोर परिश्रम करे वाते कौ 
हौ सहायता करता है ओर उसे हर प्रकार के धन-धान्य के अनुदान- 
वरदान प्रदानं करता है । 
` 'वेदकानिरदेशहै कि तपस्या केद्वारा विद्या ओर धन को प्रा 
करे । तप्रकएे के लिए तो दृढ आत्मयल कौ आवश्यकता होती 
ही है । इसी से 'मतुष्य संयमपूर्वक इद्ियो के प्रलोभन से बचकर 
एकाप्रतपूरवक संत्य मार्ग पर चल -सकता है । इद्वो के प्रलोभन से 
भ बेदृकर धन कौ लालसा" होती है | मनुष्य किसी भी प्रकार से 
अधिकाभिक धन कमाने के चक्कर मे रहता है ओर उसके लिए 
गौति-अनीति, उचित-अतुचचित कुछ भौ नही देखता । परंतु जव वह 
तेपके दवार अपने मन को पवित्र" करके ` ईश्वरीय ज्ञान को प्रा कर 
लेता ह तो वह विवेकपूर्ं आचरण हौ करता दै ओर ईमानदारी से धन 
केमानेका ही पुर्पार्थ कतताहै । ˆ ` ~ । 

` ईमानदारी के लिए प्रचंड इच्छाशक्ति की आवश्यकता है ओर वही 
हमे जीवन मे सफलता के माम पर लेजनेमेसक्षमरहै। 


१९८ वेदो का दिव्य सदेश 


ईशावास्यमिदं सर्वं यत्वछिद्ध जगत्यां जगत । 
तेन त्यक्तेन भुख्ीथा मा गृधः कस्य स्विद्धनम्‌ ॥ 
-(ययुर्वेद ४०/१) 
भावार्थ-इस संसार मै सर्वत्र परमात्मा की स्ता समाहर 
दै । यट जानकर को दूरय के धनं का अपहरण नही करता व्ह 
कमलत्मि पुरुष इस लोक मे सुख ओर परलोक मे मोक प्रात 
करतादे ~“ 
संदैश-यह सारा संसार ईश्वर से आच्छादित है -) वह सर्वव 
कण-कण में व्याप है । समस्त जीव जंतु उसी कौ ऊर्जा से गतिशीत 
रहते दै । संसार के सभी भोग्य पदार्थ, धन-धान्य उसी कौ कृषा से 
उत्पन होति है । परंतु यह हमाय दुर्भाग्य ही है कि मलुष्य इस सत्य को 
प्रहचानने से हौ इनकार कर देता रै 1 संसार मेँ जो कुछ भी है उस पर 
अपना सर्वाधिकार समङ्गकर स्वयं हौ भोग करने यें रत रहता है । यह 
सही है कि ईश्वर ने उसीके लिए संसार मे सब कुछ उत्पतन क्रिया 
पर॑तु उसे त्यागपूर्वक भोग कसे.का निर्देश भी दिया है, । केवल अपन 
आवश्यकता के अनुरूप ही लो ओर शेष अन्य प्राणियों के.ठपमोग के 
लिए छोड दो । इसी में उसका कल्याण है 1 । 

"कस्य स्वित्‌ धनम्‌” यह धन किसका है 2 हमं इस मूलं प्र 
को भूल जते हँ । यह सास वैभव, संपत्ति, मकान, बंगले, भूमि, खै, 
बाग, किसी के नही है, अपितु ये तो.उसीके हज प्रजा का पातनं 
करता है । यह सबकुछ समाज का है, राष्ट का है ओरं ईश्वर का दै जो 
सदा से है, सदा रहता है ओर सदा रहेगा । हम तो कुछ समय के ति 
ही इस मानव योनि मे यहां आए है ओर सांसारिक सुखो को भोगर्कए 
अपने कमो के अनुसार अगली यात्रा पर प्रस्थान कर जाएंगे 17 े 
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यह धन हमि साथ आया धा ओर न ही हमारे साथ जाएगा । फिर यह 
लोभ-तालच कौ प्रवृत्ति किसलिए 2 दूसरो का धन हद्प तेने कौ 
योजनाएं क्यो 2 संसार कौ समस्त थन संपति पर अपना अधिकार 
जमाने की लालसा कयो ? येह सव केवल इसी भ्रम का परिणाम हैँ कि 
हम धन को अपना समञ्लते है ओर यह भूल जाते है किं वह तो 
प्रमपिता परमेश्वर कां है । हमें तो केवलं उसके सीमित उपभोग को 
हौ अधिकारमिलारई। ` ` 
इसका अर्थं यह नहीं है कि मनुष्य धन कमान का प्रयास ष्ठी म 
करे । वरन वेद तो 'यंहं कहता है कि उसे अधिकाधिक तप, श्रम व 
पुराथ से थन उपार्जन करना चोहिए । परंतु साथ हौ ठसे हर समय 
यह ध्यान भी रखना चाहिए कि सारा धन परमपिता परमेश्वर कांही 
है 1 उसमे से अपनी ब्राह्मणोचित आवश्यकतां कौ पूर्तिं करते ए 
शेष कों समाज के कल्योण हेतु समर्पित कर देना चाहिष्‌ । प्राप्त धन 
का त्यागपूर्वक भीग करना चाहिए 1 पंहंते त्यागे की मात सोचे, दूसरों 
के भले का विचार कर ओर उसके बादं अपने उपभोग की । पर हम 
उतटी नर्ते हौ करते है ओर जो कुछ भो है उसे अपने उपभोग मे लाने 
कौ योजनाओं मे उलज्ञ जति दै । दूसरों के बरे मे सोचने का फिर 
अवसर ही नहीं रहे जाता ओर यही संसार की सभी विपदाओं कौ जड़ 
। जो इस त्यं को संमज्ञ लेता दै उसके मायां मो केः बंधने स्वत 

हौ कट जति है ।'आत्वत सर्वभूतेषु कौ भावना से वह सभी ्राणियें 
मे अपनी ही आत्मा का दर्शन करने लगते है तथा पहले उनके सुख 
कौ बात ही सोचतांहै। ˆ “7? 

. ` धन के इस स्वरूपं को पहचान लेने से ही मानवे जीवन सुख एवं 
शंतिपूर्ण बन सकता है । 


१५० वैदो का दिय सै 
~ - 


अग्निना रयिमश्नवत पोषमेव दिवेदिवे 1- , 
यशसं वीरवत्तमम्‌ ॥ । 
मः (-ऋषेद १/१) 
भावार्य-हम इश्वर के बना नियमो से ठी धन कमा 
वेट्मानी का धन हमसे दर हे ।अन्रुचित रीति से कमायाः 
ठम न रें । धर्म से कमाओ ओर धर्म मे खर्व करो । 
संदेश-वेद न मतुष्य को लोभ से पे रहने का. उपदेश दिग 
है । प्रन यह है कि लोभ क्या है ? लोभ .इसी कानाम ह दि 
व्यक्ति अधिक से अधिक धन प्राप्न कर लेने पर भी संतु नही लेत 
लोभ के अनेक रूप है । अपने स्वास्य का नाश करके न परा 
के लिए प्रयतं करते रहना भी लोभ दहै. परिवार. व 
उपेक्षा करते हुए धन कमाने मे लगे रहना भौ लोभ है । धोखा देकः 
चोरी, धूसखोरी, कर चोरी, भ्रष्टाचार आदि से धन कमाना भी लो५ है 
दरेज प्रथा भी-लोभ काही रूप है । धन कमाने के ये सरि ठि 
बेहमानी के है ओर हमारी आत्मा को.पतित करते है ! मतुष् लेभ. 
लालच में पड्कर अनुचित .ओौर -पापक्मों से धन कमति हजोवि 
सर्वत्र्निदनीयहै। , , ~ ..- 
इस संसार में सर्वत्र अर्थ कौ प्रधानता है । जीवन में प्रत्येक का 
के लिए धन आवश्यक है । छोटा काम टो यावदा, धर्मो य 
राजनीति, साधना दो या अनुष्ठान, सभो के लिए धन की आवश्यक 
होती है । अतएव वेदो ->े थन संग्रह को भौ एक आवश्यक कर्त 
जताया है ओर सर्वव पुरुषार्थं से अधिकाधिक धन कमाने की सण 
की है । इससे उसको रेश्व्ं ओर श्रीवद्धि का वरदान मिलता है । 
्रीयृदधि ओर सौभाग्य के लिए जान ओर दक्षता आवश्यक गुण हँ {दात 
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के द्वारा मार्गदर्शन होता है ओर दक्षता से धन की प्राति या पुष्टता । 
दक्षता किसी विशिष्ट कार्य मे.अनुभवजम्य कुशलता को कहते हैँ । यह 
कुशतता हौ समृद्धि का मर्म प्रशस्त करती है । मनुष्य जीवन में ईश्वर 
के वाद चप्त्रि का ओर फिर धन का स्थान है. 

„ प्र मनुष्य की धन से कभी तृति नहीं होती 1 इसी तृष्णा को सोभ 
भी कहते हैँ । यह एक बहुत बडा विकार है 1 लोभ मनुष्य की बुद्धि 
को. अङगानरूपी अंधकार से ढाप देता है । उसकी वुद्धि अज्ञान से ठक 
जाती है तो वह अमानवौय कर्म करने में भी किसौ प्रकार की लज्जा 
अनुभव नहीं करता । निर्लज्ज बनकर वह अपने धर्मं कौ हानि कर 
तेता है । इस प्रकार वह धन, धमं ओर सुख तीनों को नष्ट कर देता 
है । लोभ ओर घूस आदि से अनीतिपूर्वक कमाया हुआ धन मन को 
अशोत ओर बेचैन रखता है ओर बेकार ही नष्ट हो जाता है । रेसा धर 
ओर परिवार लु कार्यो मे हौ वरवाद हो जाता है तथा मनुष्य का नैतिक 
पन होता है । । 

` इसी से वेद ने यह निर्देश दिया है कि मनुष्य को धर्मानुसार 
आचरण करते हुए हौ पुरुषार्थं करके अधिक से अधिक धन कमाने 
क प्रयासं करना चाहिए । एेसा धन पवित्र होता दै ओर सुख, शाति व 

प्रदान करता है । मनुष्य एेसे धन को अकारण बरवाद भी नहीं 
कता ओर स्वयं अपनी आवश्यकता पूर्तिं के पश्चात शेष धन को 
समाज के उत्यान भे व्यय कर्के आनंदित होता रै । जन सामान्य का 
उप्त धन से उत्कर्ष होते देखकर वह मन ही मन प्रफु्लित होता है । 
वह पथि धन लोगों मे सात्विकता का विकास करता है तथा सबको 
सेत्याचरण मे प्रसि करताहै । `. ॥ 

ईमानदार कौ कमाई ह शुभ फलदायक होती है । 
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अस्मभ्यं तद्वसो दानाय राधः 
समर्थयस्व बहु ते सव्यम्‌ } 
इन्द्र यच्चित्रं श्रवस्या अनु 2 + 
ूनचृहद्वदेम विदथे सुवीराः ॥ 
= (वेद २/१२॥१ 
भावार्थ-न्याय ओर परिश्रम की करा ठी मयुष्य को दर 
देती, फएलकी-फलती ओर भन करे प्रसन्न रखती है । इतः 
आत्मा निर्मल व पवित्र रहता ठै, पौरुष वदता है ओर सतकन 
की प्रेरणा मिलती दै । चोरी, छल व कट सै कमाया आ ४: 
सुदेकद्रख देताठे 1 
संदेश-जीवन मेँ धन के महत्व से इनकोर नहीं किया ऽ 
सकता । एक निरिचत सीमा के अंदर वह मनुष्य ओर समाज 
विकास के लिए आवश्यक दै, पर सीमा का अतिक्रमण होने पर व, 
"अर्थ" से “अनर्थ! बन जाता है ओर विकास के स्थान यर विना की 
शोषण ओर संघर्ं का कारण जनता है । धन जब तकत धरम कौ संमा । 
रहता है उसे “अर्थ' कहे है ओर अधर्म के कत्र मे पहुंचे ही व 
*अनर्थ"* वन जाता है । । ^ 
यह सत्य है कि आज हम भौतिक विकास के जिस स्तर प १ 
वह अद्वितीय है भौर इसका प्रमुख आधार धन ही है । आजकल ४ 
का जितना महत्व है पहले कभी भौ नर्हा था । प्राचीनकात 
अध्यात्मवाद को ही प्राथमिकता दी जती थी ओर अर्थोषार्गन 
नवर प्र रहता धा 1 आज तो बिल्कुल ही उलटा चत र्हा दतोः 
धन कमाने के पौषे चुरी तश से पागल हो रहे टै ओर अध्यात्म क 
भूल गए है । पूजा पाठ का ठग या दिखावा करने त्क का सम नहं 
मिलता, यास्तविक उपासना या साथना कौ तो वात हौ छोड दं | 
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भौतिकवाद हौ सर्माज का जीवन दर्शन बन गया है 1 . 
अध्यात्म ओर भौतिकता दोनों हौ समाज के लिए आवश्यक र 
ओर दोनों मे उचित सामंजस्य व. संतुलन भी होना चाहिए । 
्ाचीनकाल में कुछ तोग॒ अध्यात्म को ही सवंस्व मानते थे । 
अध्यात्म कौ एकपक्षीव प्रगति से समाज को कभी भी कोई हानि 
मही हुई । केवल मनुष्य कुछ भौतिक सुविधाओं के उपभोग से हौ 
वंचित रहा । आज भौतिकता के 'एकागी विकास से हित के स्थान पर्‌ 
अहित्त ही अधिक हुआ है । समाज में जो भी अव्यवस्था ओर 
अगगकता है उसके मूल में अर्थप्रधान दृष्टिकोण ही है । चोरी, डकैती, 
बेइमानी, ज्ूठ, फेम, आदि के द्वारा कमाया हुआ धन मनुष्य को हर 
प्रकार से बरबाद ही करता है 1 सर्वप्रथम तो मानसिक शति समाप हो 
जातो है 1 अनीति व अन्याय से प्रात की हुई लक्ष्मी उसके जीवन रस 
को चूस लेती है । 
वर्तमान अर्थव्यवस्था नीति-अनीति में भेद नहीं करती ओर वैध- 
अवैध किसी भी प्रकार से'धन संग्रह पर हौ बल देती है । यही सभी 
संसारिक विपत्तरयो का मूल कारण है । न तो हम भौतिक प्रगतिं की 
उपेक्षा कर सकते है ओर न हौ आध्यात्मिकता को नकार सकते दै । 
दोनों.को मिलाकर एक समन्वित दृष्टिकोण चैदा करना पडेगा । 
नैतिक ओर अनैतिक अर्थ-सोतों मे स्पष्ट विभेदं करना दोगा । अवैध 
रूप से कमाए हुए धन कौ निंदा-भर्सनीं करनी होगी ओौर-न्याय मार्ग 
कौ सगहना। ` - 
उचित रूपं से परिश्रमपूर्वक अर्जिते धन मनुष्य को सुख; शाति 
च संतोष प्रदान करता है, उसके आत्मबल को वदता है, आत्मको 
0 ओर निर्मल बनाता.है । इसीसे समाज मेँ दिव्य वातावरण 
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अग्ने नय सुपथा राये अस्मान्विश्वानि 
देव युनानि विद्वान्‌ । 
युयोख्यस्मज्लुहुराणमेनो ^ 
भूयिष्ठां ते नमउक्तिं विधेम # 
„ (येद ११८५१) 
गावार्थ-हम कुटिल कुटव" को त्काणकर सुदेव अच्छे मर्ण 
एर वेलकर धने धान्य क्री प्राति करे । 
संदेश श्रेयश्च प्रयश्च मनुष्वमेतस्वता", संसार यें मुष्य के 
सामने श्रेय मार्ग ओर प्रेय मार्ग दोन ही खत हुए हँ ओर यह उसके 
ऊषर है कि वह किस मार्गं का अनुसरण करे । ईमानदारी के 
पर चले जो भते ही कठिनाहयो से भर हो पर प्रेय को देने बाला है 
या प्रिय लगमे वाले अधोपतन के मार्ग पर चते । धनोपा्जन के के 
तो यह मिर्णय करना अत्यंत आवश्यक है । आन हर कोई एक 
से अधिक धन कमाने की सपद्व मे लगा है. । वर्तमाने भ्रष्टाचार का प 
क दै । आर्थिक अपराधो मे हुतगति से बदोतरो इसी से है 
रही ह । 
आज जो भौतिकता का अर्थशास्व हय पर हावी है उसके पु 
आधार दै-इच्छा, आवश्यकता ओद मांग इच्छो की पूर्ति क 
पानात असंभव है क्योकि इच्छा कौ कोई सीमा नही होती 1 च्छ 
यदृने से आवश्यकता अपने आप वद्‌ जाती ै ओर फिर मग 
अधिक होने से छौना इपटी, लूट खसोट कौ स्थिति आ जाती ई । 
` आजे का मनुष्य अपनी सुविधा, आसक्ति, विलसिता ओर प्रतिष्ठ 
` लिए कुछ भौ के को तैयार है दूसरे का कितना अहिम ह रहा, 
देश कौ कितनी हानि हो रही है, यह सब देखने का उसके पास समय 
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ही नही है ! अपनी जरूप्त से अधिक धन संग्रह करके मनुष्य फिः 
वितासिता कौ भोर भागता है ज न तो उसेकौ आवश्यकता है ओर न 
हौ अनिवार्यता । यह केवल भोगवृत्ति का ठच्छखल स्वरूप है चे 
मनुष्य को अंततः पतन्‌ के गर्तं मे ठकेल देता है +` 
` आये कौ दुनिया की सवसे बद आवश्यकता यही है कि लोगे 
को यह समञ्ञाया जाए कि जिस संपदा के तुमे पुजारौ बने वैठे हो वह 
संपदा हौ तुमं दुखी कर रहौ है ओर आगे इससे भी अधिक दुख के 
सागर में डुबो देगी । नाना प्रकार के दुखो, स्षगदों ओर आपत्तियों से 
पदि बर्मा है तो मुष्य को पहले तत्वज्ञान प्रा करना होगा 1 तत्वजञा 
से ही मनुष्यं मे मनेोनिग्रहे एवं इद्रिय संयम का आत्मबल जोगत होता 
दैः तभी वह अपनी इच्छाओं, कामनाओं भौर लालस 'पर' उचित 
निरयण रखने मे समर्थं हो सकता है । इस प्रकार वह उचित 
पुरुषार्थं करते हुए ईमानदारौ से जो धन कमाता है वह शुभ फलदायक 
“होता है 1 “पोषमेव दिवे" दिवे", यह धन पोषण करता है ` ओः 
आत्मशक्ति को वदता है ¡ एेसा धन मने को प्रसनता प्रदान करता रै 
ओर व्यछकित्व फा विकासं करता है । 
अग्नि, के समान हमे सदैवे' अपनी धापवृ्तियों को जलति हुए 
उननति के मार्ग पर अग्रसर होना चाहिए ओौर' धमनुंसार कमोए हए 
धन्‌ पर हौ संतोष करना चाहिए । अग्नि को ्वाला सदैव ऊषरं कौ 
ओर हौ जाती है । कितनी ही प्रचंड आंधी या तूान हो, वेह ऊर्ध्वगति 
को छोडकर नोचे को नहीं जाती, भले ही उसका अस्तित्वे समाप हे 
जाए । इसी प्रकार दृद आत्मशक्ति का व्यक्ति टूट ` भले ही "जाए पर 
अनीति के आगे शकता नहीं है । कोई भौ प्रलोभन उसे ईमानदारी क 
मर्ण से दियते भँ समेथं नही होता ¡` " ˆ ”; 7" 
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शतहस्त समाहर सहस्रहस्त स॑ किर । 
कृतस्य कार्यस्य चेह स्फातिं समाक्ह +` 
, (अधववेद ३/२४५) 
भावार्थ-अपने अध्यवसाय ओर दूस ये सलाह तेकर 
मनुष्यो ‹ सेको" ायौ से सूव शन कमो ओर नाये हयै? 
उस उत्तम कार्यो मै प्रसारित करो । इससे सदेव वुन्हारी 
वनी रहेगी । - 
संदे--धनोपार्जन कौ महता को वेद ने भौ स्वीकार किमा ६ै। 
मनुष्य केवल अपने दो हार्थो से एकाकी ही कार्य न करे वन सम 
के अन्य वो का भी सहयोग लेकर सकद हाथों से कमाए । उत 
अपनी सारी प्रतिभा, क्षमता ओर पुरुषार्थ अधिकाधिक धन 
तगाना चाहिए । ४ 
किसलिए यह सव करे ? क्या स्वये अपे उपभोग के ति! 
नह ! संसार मे जो भी धन संपतति है वह सब प्रजापि कौ ^, 
परमपिता परमेश्वर कौ है । हमे अध्यवसाय ओौर पुरुार्थ से जो त 
प्राति लेती है वह भी उस भगवान की हो है .। उसी ने कृपपूरवक 
उसका दस्यौ नियुक्त किया है । अपनी उचिते आवश्यकताओं कौ पी 
के अतिरि हमे अधिक लेने का कोई अधिकार नहीं है । बह सः 
धन हमे पुनः समाज में वापस पहुंचा देना चाहिए । हजार हार्थो 
उसे लोकहित के उत्तम कायें मे व्यय कर देना चाहिए । कमाया हभ 
थनं तो थोडे समय तक ही हमे लाभ देता है प्र दन देने से जो य 
प्राप्त होता है वह जन्म जन्मो तक सुख प्रदान कटे मे समरथ हती 
. है । जिस प्रकार खेत ये बोने से एक दाना हजार दानीं के स्य मेँ ह्म 
प्रास होता दै उसी प्रकार शुभ कायो हेतु दिया गया दान असंघ्य 
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लदक्‌ हमे यश व सौभाग्य प्रदान.करता ३ै 1 
श्रो मे धन के प्रयोग के बरे मे स्पष्ट रूप से कहा है " धर्माय 
यशसेऽर्थाय आत्मे स्वजनाय च" । जो धन ईमानदारी से कमाया है 
उसके पांच भाग कर दो-धर्म के लिए, यश के.लिए, अर्थं के लिरए्‌, 
स्वर्य,के लिए: ओर स्वजनों के लिए ! सबसे पहले धर्म का भाग 
निकालनी होता टै । धर्म के लिए दान का अर्थ है-गुषदाने 1 किंस 
कोपताभीन चले ओर्‌ शुभ कार्य हेतु उचित पातर को दे दे ¦ यश चे 
सिए दान का अर्थं है अस्पताल बनवाना, धर्मशाला बनवाना, छ्रवृरि 
देना, पेड़ लगवाना आदि । दुर्घटना या दैवी विषदां मे लोगों की ज 
जान सै सहायता करना-। तीसरा-भाग अर्थं के त्तिए है अर्धाः 
अर्थोपार्जन मे, धन को बढ़ने मे उसे काम-धंथे मे लगाना, व्यापार मे 
खेती-बाड़ी मे लगाना । चौथा भाग स्वयं अपने लिए व पांचवा भाः 
स्वगन-संवंधियों के लिए रहै । इसी से रोरी-कपड़ा-मकान क 
मूलभूत आवश्यकताओं कौ यूति कर ओर सुख सुविधा के सरंजाम ५ 
जुयषुं । : 
इस प्रकार शास्त्रों ने दान-को सर्वाधिक महत्त प्रदान किया है 
इसी से परमेश्वर के अनुदान वरंदान कौ हम प्र सतत वर्षा होत 
रहती है । दान से सभी प्राणी वशे दहो जाते है ओर शतरुता का" 
नाश हो जाता है । धन, ज्ञान, शक्ति, प्रसन्नता जो भी संभव हो दूसरों 
ते रहो । मनुष्य के पास देने को कितना कुछ है-प्रम का संग 
है, हंसौ के फूल रै । इन्दे भी बांयो, स्वयं खिलो ओर दूसरे को * 
चछित्तति चलो । ष 
मनुष्य को ईमानदार ओर पुरूपं से यथासंभवं कमाना चाहि 
ओर सत्कायो मे उसका उपयोग करना चाहिए । 


१५८ वेदौ कादि्य सष 
~~ 


यदिन्द्र यावतस्त्वमेतावदहमीशीय 1. 
स्तोतारमिदिधिपेय रदावसो न पापत्वाय रासीय # 
~ -(ऋषेद ७/३२/१८) 


भावार्थः-उवित रीति से कमायाः धन्‌, सत्कारो मे लगाने से 
सद्गति प्रदान करता है / जे उसे पाय के कामो मे लगाता 
उरुक गालो जातादे । । त 

संदेश-धन का महत्व सर्वत्र है । राजा-रंक, अमीर-गगीव, 
भोगी-योगी, किसी का भी काम धन के अभाव में नहीं चल सक । 
स धन मूलक संसार मे हर कोई धन देवता कौ उपासना मे हौ व्या 
है । धन-अर्जन के उपाय तो.करने हौ चाहिए परंतु उपाय एसे 
चाहिए जिनको प्रयोग मे लाने से त्रष्ठ पुरुषो मे निंदा ओौर अपयश ¶ 
हो, अपितु शुद्ध कमाई हो । 

सांसारिक व्यवहार चलाने के लिए तो निःसंदेह थन भावप 
पदाथ है । इसका तिरस्कार करना सर्वथा असंभव है । जैसे अफे 
वास्तविक उदेश्य को पाने के लिए शरीर रक्षा आवरयकं है, वैसे 
धन भी जरूरी है । परेतु मानव जीवन का यह अंतिम ध्येय ते नरह 
है । आस हमारी समस्त परेशनियो का कारण यही है कि हमने ध 
को ष्टो सबकुछ समञ्च लिया रै । उसके आगे हमे कुछ भी 
नहीं देता । "वाप बहा न भया, सवसे यडा रुपया" वालौ उक्ति हे 
रही है 1 यही कयो, धन तो अव भगवान से भी बड़ा हो गया है । लेग 
धन कमाने के आगे भगवान का ध्यान ही नही करते पर यदि कभी 
उनके धनोपार्जन के कार्यं मे बाधा, व्यवधान या हानि टौ जाती 
भगवाते कौ गलियां अवश्य देते है । एेसा लगता है .कि.भगवान पर 
उनके अनैतिक कार्यो मे सहयोग देने तथा धन कौ रक्षा करवै का 


अक्मक्ल `` ६ १५९ 





दायित्व है जिसमे वह असफल हो गया ¡ धन को ही सव कु 
सम्ञने वाले एकांगी चिंतन से अपने धनी बनने कौ उलरी-सीधी 
कल्पनाए्‌ करते रहते हैँ पर्‌ ठस अनुचित तरीके से समाज का कितना 
अहित होतो है, इस पर जरा भी विचार नहीं करते । उन्दँ तो केवल 
अपना स्वाथ हौ दिखाई देता है । किसौ भौ प्रकार उन्हे जधिकाधिक 
धन कमाना है, सोने कौ लेका बनानो है फिर भले ही अपने अनैतिक 
, आचरणं के फलस्वरूप उसके साथ वह स्वयं भी भस्म हो जाएं 1 
"सर्वगुणाः काञ्नमाश्रय॑ति"-संसार के सभी गुण सोने (धन) में 
छिपे है .! पर इसके सथ ही धन से काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि 
अमिकानैक दुर्गुण भी जन्म लेते है । पतु जव धन ईमानदार से कमाया 
जता है तो इस " पसीने कौ कमाई" मे एक सुगंध होतो है ओर एसा 
.धन सत्क मँ लगाने से मनुष्य यशस्वी बनता दै । मेहनत से कमाया 
हुआ धन मनुष्य कभी भी कुमार्ग पर व्यय नहीं करता पर अनीति से 
.जो धन आता है उसे जहां कहीं भौ बरबाद कर देने मे उसे जरा भी 
दरद नहीं होता । "माले मुपत, दिले बेरहम" की भावना हो जाती है ओर 
शुभ, शरव आदि अनेकानेक व्यसन उसे अपनी "ओर आकर्पित करं 
। सेते है । अनाचार, व्यभिचार, भ्रष्टाचार मे उसका दुरुपयोग होने लगता 
है । पपकर्मो कौ एक शृंखला चल पडती रै ओर मनुष्य उस इस 
प्रकार जकड्ता चला जाता है कि फिर चाह कर भी उससे -पौ्टा 
. डाना मुश्किल दो जाता है । तमोगुणी ओर स्नोगुणी विचार उसे धेरे 
रहते हँ तथा वह आत्मकल्याण ओर जनं कल्याण के बरे मे सोच भी 
नहीं पाता । 
ईमानदाशी से कमाया हुआ धन सोत्विक बुद्धि का विकास करता 
ओैर भतुष्य को लोकहित मे धमनुसार आचरण कौ परेरेणो देता रै 1 


"१६० वेद कदिय सध 
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न चा उ देवाः क्षुधमिद्थं 
ददुरुताशितमुप गच्छन्ति मत्यवः । 
उतो रयिः पृणतो नोप 
दस्यत्थुतापृणन्मर्ितारं न विन्दते ॥ 
(वेद १०/११५१) 

ावारयः-धन की उपयोगिता दुखियो' के अभाव दुर करे बे 
ठै इसरुलिषएट उसे सदैव चलते रहना बाहिष्ट । अदा, फनूए, 
संग्रह वृत्ति कै मवुष्य सदैव कष्ट ही पाते हैः । श्यओैर आशक 
बनी रहती दै इसलिद अपकी आवश्यकताओं से कवा डमा थ्न 
समाने क दे देना वाहि । 

संदेश-~परमेर्वर ने मतुष्वको कषुधा क्या दी है उते मौत ददं 
है 1 भूख, भूख ओर हर समय भूख । न जाने किते प्रकार कौ भू 
उसे सताती रहती है । पेट भरम को भोजन ही नही, धन-दौतत कौ 
भूख, पद-प्रतिषठा की भूख, इद्रियों की भूख, अहंकार की भूख उसकी 
मिटती ही नही । संसार मे जो कुछ भ है उसे वह अपने अधिकार 
रखने को व्याकुल रहता है । इस प्रकार संग्रह वत्ति के स्वार्थी व्यं 
सदैव कष्ट पाते है । धन के कमाने मे, कमाकर उसे बदति मेरि 
उसकी रक्षा ओर.व्यय करने ये, चाश ओर उपभोग मे मनुष्य को ग 
भारो परिश्रम करना पडता है । हर किसी से भय, चिंता ओरं भ्रम 
है । धन के कमाने भें दुख, कमाकर उसकी रक्षा कत मे दुख, ध! 
का नाश हो जाए तो दुख, खर्च हो जाए तो दुख । हर प्रकार से व्ह 
दुख का ही कारण बनता है ! < 

धन की उपयोगिता संग्रह मे नही उसके सदुपयोग मे है । भण्नी 
क्षुधा कौ शति करके शेष समाज को अर्पण कर देने मेही धून ५. 
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सार्थकता दै । त्यागपूर्वक भोग कणे का वेदकाअदेशटै। 
पहले दूस को खिलाकर फिर स्वयं खाओ । जिसके पास हे 
उसे जरूरतमंद लोगों को देना चाहिए 1 हम अकेले नहीं है वरन 
हमारा जीवन समस्त जनेसमाज के साथ जुड़ा हुआ है । हमरे 
उपर समाज को, रार का एक ऋणरहैजो हमें चुकाना है । यदि 
हम इस तत्त को समज्ञ जाएं तो हमारे मन से यह भय समाष हो 
जाएगा कि दूसरे को दान देने से धन धट जात।दै। हम जिस 
पात्र को धनं देते है वह हमारा ही अंश है, ' आत्मवत्‌ सर्वभूतेषु" । 
उस दान से जो एक आवश्यकता पूरी होती दै उससे हमारी उन्नति 
होती है जो अंततः हमरि वैयक्तिक सुख को बदाती दै तथा धन 
कौ भी वुद्धि करती है । जो व्यक्ति दूसरों को जरूरत के समय 
सहायता करता है उसे भी जरूरत पडुने पर उदापतापूर्वक ईश्वरीय 
सहयोगं परा होता है । 
कृपण, केयूस व्यक्ति सदा समाज से कटे हुए एकाक रहते है । 
उनेकाम्‌ तो कोई मित्र होता है ओर न ही कोई उन्हे सहायता देने"को 
तत्र हेता है । मनुष्य धने के संग्रह मे लगा रहता दै पर वह जीवन के 
लिए इतना आवश्यक नेह है । मुख्य तत्व तो है ज्ञान, बल, सुख, 
पोहा, परम आदि । यद्यपि यह सत्य है कि संसार मे भूखे ओरं पेट 
भे दोनों कौ ही समय पर मृत्यु होती है । दान देने वाले जौरन देने 
षरे दोनो का ही अंत होता है । पर भेदं यह है कि दान देने वाते को 
वे अमूल्ये जीवनदायौ संपत्तियां मिलती है ओर उसका धन भी नही 
थरता जबकि न देने वालां व्यि इन सबसे वंचित होकर, सुखहीन 
मदा सा, संकुचित जीवन चिताता है । बः 
दान वहो दे सकता है जिसमे पवित्र आत्मवलं ये । 


१६२ † वेदो कदियस्दष 
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मोघमन्नं विन्दते अप्रचेताः 
सत्यं द्रवीमि वध इत्स तस्य ) 
नार्यमणं पुष्यति नो सखायं 
केवलाघो भवति केवलादी ॥ 
(ऋष्ेद १०/१ १४६) 

मायार्य-दुदुद्धि मवुष्य के पास धन संग्रह न दोन णठे। 
इससे वह अपने सायियोः का हित नही करता । जो इम ग्रमः 
अकेला भोग भोगता हे व्ट निश्वय डी कोरे, फप शेता टै । 

संदेश-धन से मन मे लोभ, मोह, मद ओर अहेकार कौ भावी 
का जन्म होता है । बुद्धिमा से बुद्धिमान व्यक .भी इसके चंगुल मे फ 
जाता है फिर दुबु व्यख्ियों को स्या बात है । वे तो ध प्रकर पाम 
हो उढते है ओर उवित-अनुदित का विचार किए बिना ही भोग विता 
म लित हो जत है । संसार मे चाद ओर अनेक पाप वयस दि 
देते है जिनके पास अन, धन एवं नाना प्रकार की भोग सामग्री के भथ! 
भर ह ) परतयकष वे बहुत धनी ओर सुखी दिखाई देते है, पर कया वाः 
मे दसा होता है ? नही, रेसा नहीं है 4 ये सारी भोग साग्र वे भोग रई 
पत, उलटे वह ही भोगकर उनका भक्षण कर डाल है । यह सर कौ 
सारौ धन-संपदा वास्तव मे सुंदर मनोहर रूप रखकर आया हुमा उका 
कराल हो है । पापी, दवद व्यक्ति के पास एकव हुआ सांसारिक भोग क॑ 
सामान उसकी मृत्यु के समान ही है । 1 

देस व्यछि उस धन का सदुपयोग करने भें सवेधा असमर्थ हेत 
है । सारे धन को वह अपनी देह के पोमण ये तथा विलसिता मे व्यय 
करता है । यज्ञीय भावना का उसमे पूर्ण रूपेण अभाव होता दै । न ती 
वह उस धन से प्राणि जगत के पोषण का कार्यं करता है भौरन 
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किस पारमार्थिक आयोजन मे व्यय करता है । यदि वह यज्ञादि कर्म से 
संसार का उपकार करते हए यज्ञ-रेष का उपयोग करता तो वही धन 
संप्रति उसके .लिए अमृत के समानं पवित्र ओर पुण्य फलदायक हो 
जती । समाज में व्याह कुरोतियों एवं कुप्रथाओं का जन्म पापकर्मा 
से अर्जित ब संग्रहीत धन से ्टौ होता है । इससे लोगों मे अपराधिक 
प्रवृत्ति भी बद्ती है, अनाचार व दुराचार को बढावा मिलता है तथा 
अगजकता फैलती है । 

अकेला भोगने वाला, ओरं को खिलाए विना स्वयं अकेला खाने 
वाला केवल पाप को हौ भोगता है । जब चारो ओर असंख्य व्यक्ति ेसे 
है जिने एक वच्छ की रोटी भी नही मिल रही, भूखे-नंगे शोप मे पड़े 
यातनां भुगत रहे हों तो उनके वीच हलुआ पूरी खाने वाले ओर 
पितासिता का जीवन जीने वाले व्यछ्ि से बद्कर पापी ओर कौन हो 
सकता है । एेसा व्यक्ति बाहर से देखने पर तो बहुत सुखी ओर मनेमें 
दिखाई देता है परंतु ध्यान से देख तो वह केवल अपने पापको ही 
भोगता है, शुद्र पाप का भागी बनता है ओर अयञ्ञ के भारी पाप बोक्ञ को 
अकेला ह उठाए फिरता है । संसार मे जरूरत पडने पर कोई भी उसकी 
४ करता ओर वह समाज से-कटा हुआ एकाकी जीवम 

] 

शरीर, मन ओर आत्मा-को पुष्ट करने वाले सच्चे भोजन (धन) मेँ 
खैर शीघ्र विनाश को पहुंचा देने वाले पापमय भोजन (धन) मे भेद 
फेर सकने कौ विवेक बुद्धि हमे आनी चाहिए 1 पाप से सना हुआ 
तुआ पूरौ खाने कौ अपेभा रूखा-सूखा खाना या भूया रहना हजार 
गुना रेष्ठ होता है । २ 

वहौ थन मौत भी हो सकता है ओर अमृत भी । 


१६४ वेव कदियस्देध 


मा प्रगाम पथो वयं मा यज्ञादिन्ध सोमिनः 1 
मान्त स्थुर्नो अरातयः ¶॥ .. 1 
~ (वेद १०/५७/१; अधवयविद १ ३९५१) 

भावार्य-धन ते प्रायः लोणो को प्रमाद टौ नाता हे निरः 
लीय कुमा्गगामी हो नाते दै । इसलिए धन ष करे पर की 
उन्मत्त नहो ओर दागील वने / ४ ध 

संदेश समाज को उनति लोगो के सत्र पट चल तेह 
होती है । असत मागं सदा पतन का कारण बनता है । सराग 
अपनाने से समाज में नैतिकता, पवित्रता ओर शूद्रता आती है । 
मेँ यदि अशुद्धि ओर अैतिकता होगौ तो वह जन साधारण | 
पषहुवकर आंतरिक दोष उत्पन्न करेगी, अतः कभी भी असत मर्ण 
प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए । ४ 

समाज के जो शतु दै मै मुख्य रूप से शोषकरव्ग एवं स्वार्थ 
हौ अति है 1 े तत्व समाज को अंदर से खोखला करौ रहत ई । 
समाज के इन शत्रुओं को शीध्रातिशीप्र निकाल बाहर का चाहिए 1 
समाज भे सभी लोग ईश्वर के दिव्य गुरो को अंगीकार कते ६, 
सन्मार्गं पर चले ओर यज्ञीय भावना से सवके उपकार के लि पुय 
करते रहे । हानिकारक दुखदायौ पापकम से अपने को बचाए रे तथ 
धर्म पालन म पुण्य संचय के सर्वसुलभ लाभकारी मार्ग पर वदते रं । 

रेसेपुल्पा्था व संयम जीवन से ज अनुदान वरदान पराण हं दँ 
ईश्वर की कृपा समज्ञकर रैं ओौर अहंकार न कर । सव कु ईव 
का है । हम तो उसके चाकर माव दैः । उसमे जिस कार्यं के लिए ५ 
नियुक्त किया है, उसे पूरे मनोयोग से हमने किया द । फततः उप्ते 
जो कु हमे दिया है वह भी उसी काह । जव हम ठस धन 


आत्मवलं ५ १६५ 





अपना समने कौ भूल करते दै तभी मन मे अहंकार आता है जो 
वास्तव में हमारी शुदरता को ही प्रकट करता है 
हम जो भी कमात है उसका एक अंश धर्म के लिए ओर एक 
यश के लिए दान करने का विधान है । धर्माय यशसेऽर्थाय आत्मने 
स्वजनाय च, कमीई को इस प्रकार पांच भागों मे विभाजित करना 
चाहिए 1 दान करते समय पात्र-कुपात्र का ध्यान अवश्य रखें । हम 
दनि देते है तो किसी पर उपकार नही करते, वह तो अपने ही ऊपर 
पकार होता है । दान देते समय हमें निरभिलापी एवं निरपेक्ष भाव 
रखना चाहिए । प्रतिफल कौ अपेक्षा रखकर दिया हुआ दान तो वस्तुतः 
दाने नहो वरन व्यापार हुआ । दान के रूप में कुछ देना ओर फिर 
उसके बदले मे मान-सम्मान मिले, पद मिले, कम से कम अपना नाम 
चमके, अपनी सब ओर कीरति हो, यह अभिलाषा सर्वथा गलत है 1 
दान देने .के लिए धैर्य ओर आत्मविश्वास बहुत आवश्यक है । 
मुक्मे सेव कमाने कौ योग्यता है, जिसमे ेसा विश्वास होता दै, वही 
दान दे सकता है ओर देता है । जो अयोग्य ओर असमर्थं होता है वह 
धन को धेर कर बैड जाता है । दान देते समय हमि मन मेँ सेवक भाव 
होना चाहिए । सहस्रशीर्षं सहसरबाहु, सहखपाद, एेसे विराट समाज- 
पुरुप का हम “पत्रं पुष्पं फलं तोयम्‌ पूजन कर रहे है, एेसा भाव 
अततःकरण मे होना चाहिए । हो सकता है कि ईश्वर के अस्तित्व 
कोईमानेयानमाने पर समाज के अस्तित्व ओर महत्व कौ 
ते कोई भौ नकार नही सकता ओर समाज कौ उननति मे हो हमारी 
भो उति है । 
ईमानदारो का जीवम जीना आजकल के समय मेँ प्रनल 
स्च्छगछि द्वारा हौ संभव हो सकता है 1 आत्मवल ओर ईमानदारी 


१६६ वेदो कादि सै 


सात्विक जौवनरथ के दौ पिए है } प्रगति कै लिए, जीन मे सुख 
शाति के लिए तथा यश्च व कीर्ति के लिए प्रत्येक व्यफि को इसी पथ 
पर चलने का प्रयास करना चाहिए । स्वयं भी ईमानदार, पुरपर्थ तथा 
परमार्थ का पालन करे ओर दूस को भी उसी माग प प्ररत क । 

प्रचंड आत्मवल से ही मनुष्य मे अनीति से संयर्थ कते गी 
सामर्थ्य जागृत होक्ती है । अनौपिपर्वक कमार्‌ गए धन के प्रलोभापे 
अपने को मुक्त रखने मे सफलता मिलती है । यह तो सर्वविदित है कि 
अच्छी बातों कौ उपेक्षा चरौ वातो षग आकषण भी तत्र होता है ज॑ए 
उनका आक्रमण भी बड़ी तेजी च ददता से होता है । एक बार 
चंगुल भँ फंस जाने पर उस दलदल से निकल पाना बड़ा कणि 
जाता है । आतरिक देवासुर संग्राम मे आसुरी शक्तियो को कुचल कौ 
समर्य तभी आती है जव मनुष्य अपने आत्मवलं मे यद्धि कसौ ए 
दैवी गुणो को अपने आचरण का अंग चना. लेता है । चैयं ए 
मनोयोगपूर्वकः मानसिक संतुलन मनाए रखकर हमे नित्य ह 
आत्मनिरीक्षण करना चाहिए ओर अपनी दु्वृत्तियो को दूर कणे क 
प्रयास भी करना चाहिए । 

जीवन लक्ष्य की प्रति का यही राजमार्ग है } 


[> 


वेदो का दिव्य संदेश 
खंड-३ 
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च फे लिए उत्छृट एरिर ण्टली 
आकश्यकता ठै (जीवन गे सदूयुणो 


प्र गहत प्रदर्धिति करने फले 
मतर की सरत 
परिदेवना । 





वेदो कपिष्यसष 


स्मृत्योः पदं योपयन्तो यदैत द्राघीय 
आयुः प्रतर दधानाः । 
उप्यायमानाः प्रजया धनेन, 
शुद्धाः मूता भवत यज्ञियासः ॥ 
( ऋवेद १०१८९ ) 

भावा्थःजो लोग दुराचार को भिटाकर खदावार पट थः 
रहते हेः ठे उक्तम नीकन ओर दीर्य आयुष्य प्रात करते है / ध्न 
ओर संगानयुकत होकर शारीरिक र मागसिक पवित्रता 
करतेदैः। 
संदेश-मतुप्य जीवन ईश्वर का एक अुपम उपहार टै । भे 
सुविधाए्‌ किसी जीव जंतु को नहो सिल वे मनुष्य को मिती ९। 
हसना, बोलना, लिखना, पना, सोचना, परिवार, चिकित्सा, उचे१, 
निवास, वाहन, मनोरंजन आदि के जितने सैसे सुयिधा साधन मुभ 
को मिले है वैसे क्या ओर किसी प्राणी को उपलव्य है ? मतुप 
ही ईश्वर का यह विशेष अनुग्रह क्यो है ? 

संसार मे प्रत्येक प्राणी जन्म लेता है ओर कु काल याद मृ 
को प्राप हो जाता है । मृत्यु का पांव कन उसे कुचल दे, कोई री 
आन सकता । मतुष्य को ही परमात्मा ने यहं क्षमता प्रदान की 
कि वह मृत्यु को भी परे उकेल कर अमृत्व को प्राप्त करे ! संसार न 
मरे हए लोगो के समान अपना जीवन व्यतीत न करके, अमर $“ 
कौ तरह दृटता स रहे 

इतिहास ओर शर्ट युरुपो के चरतं का अध्ययन करने सेहं 
स्मष्ट होता है कि व्यक्ति की उन्नति के लिए कुछ गुण 
है । वे गुण हो मानवता की कसौटियां हैः । जिसके पास जि 
परिमाण भे यह गुण होगे, उस परिमाण मै ही वह व्य गढ ओ 
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४ 
अमर हो जवेगा 1 संसार के सभी महापुरुषो जीवन इन्हीं गुणे 
से परिपूर्ण है । इन गुणो कौ सीदियां चदे विनां भमत्व के सिंहास 
प्र कोई भी आरूद्‌ न हो सकेगा । गीता में इन गुणो कौ महिम 
अनेकं स्थानों पर अनेक प्रकार से वर्णित है । इन गुणो को "दैव 
संपदा" कहा गया है । इन गुणों को अपने जीवन मे धारण करने से 
ही मनुष्य संसार मेँ अमर हो सकता है । 
हमार देश महापुरुषों का देश है । प्रभु राप््चदरजी से लेक 
आज तकं विश्व-कीरति के सैकड़ों महापुरुष यहां उत्पन हुए है 
परंतु केवल महापुरुषों के निर्माण से ही काम नहीं चलता । कुट 
मिते चुने लोग हौ दैवी संदा को धारण करके महान बन जाएं ओं 
शेष अधिकांश नारकीय जीवन वितते रे, यह अनुचित भी है ओ 
असंभव भी + देश के साधारण, अति साधारण जनों का स्तर ५ 
रेष्ठ होना चाहिए 1 ५ 
हमारी शारीरिक आवश्यकताएं भी अन्य अरणिं कौ तर 
सामान्य हौ है ओर सरलता से पूरी हो जाती ह । पर हम अप 
अतिरिक्त क्षमता को भोग, विलास, संग्रह, अहंकार आदि कौ पू 
भे.नियोजित "करते रहते है ओर भांति-भांति के दुराचारो मे ई 
अमूल्य मानव जीवन कौ बर्बाद कर देते हे । हम अप 
जीवेदश्य से.भटक जाति है ओर मेरे हए मनुष्य के समान आयु 
योज्ञ को दोते दुए जैसे -तैसे जीवन कौ गाड़ी को घसीटते रहते हैँ 
` हमे सदैव उचित आहार, व्यायाम, तप^आदि के द्वार श 
शुद्र ओर अंतःकरण को पवित्र बनाकर य्ीय जवन व्यती 
केएना चाहिए तभी हम सौ वर्षं से भी, अधिक तक शुभ कमं कः 
हए उत्तम धन ओर श्रेष्ठ संतान का सुख भोग सकते ह ओर आः 
अमरता का आनेदप्रा्त कर सकते हँ । 


१७२ वदो का दिय सं 


1 
अधेन्वा चरत्ति माययैष वाचं शुश्रुवां अफलामपुष्पाम्‌ । 
# {ऋवेद १ ०७१५) 
भावार्य-जो सदादरण क पालन नहीं करते उन्हे शधि 
होने पर शरी उसी प्रकार लाभ वी मिलता जैसे मादू की गव 
दूय वी देती । द ॥ 
संदेश-कितने आश्वर्यं कौ चात है कि हमें मनुष्य जीवन नैप 
अमूल्य अवसर का लाभ उठने की बात नहीं सूलती ओर इतं 
ही व्यर्थकी वाल क्रों म गवादेतेद! गाही नीद 
वरन विविध दुराचारो मे इसका दुरुपयोग करके अगले जन्य ९ 
लिए पाप की गठरी ओर नारकीय यंबणा का भारी बोज्ञ लेक! 
विदा होते है । इससे तो पशु हौ अच्छे है जो जैसे अति दै वै 
चले जाते है । क्या यही मनुष्य कौ बुद्धिमत्ता है ? इतना र 
विज्ञान, शिक्षा आदि पाकर क्या वह अपने विवेक का 
उपयोग भौ नहीं कर सकता 2 ४ 
सांसारिक सफलता को वातः को जानकर हम किते ही 
जञानवान, चतुर, चालाक कहलाएं षर यह भी कम आवश्यक नध 
है कि हम अपने जीवन के मूल उदेश्य को समे -ओर अप 
स्वरूप, कर्तेव्य के मारे ये भी जार, उन पर गंभीरतापूर्वक विर्वा 
करं । हये यह भी सोचना चाहिए कि हम कौन हैँ ? क्या है 
ओर अपने अस्तित्व कौ सार्थकता किस प्रकार सिद्ध कर सक्ते है 1 
यह आत्मबोध सदि न हो सका तो मनुष्य शरीर होते हए भी ऋ 
पशु ओर नर-पिशाच जैसा घृणित जीवन जीना पडेगा 1 
प्रत्येक विवेकवान्‌ व्यि को अपनी वर्तमान स्थिति प 
विचार करना चािरए्‌ जौर संभव हो सके तो वह साहस बुटन 
चाहिए जिससे जीवेन को पश्चात्तापः से वचाकर स्ट 
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आकांक्षा पूर्तिं के लिए नियोजित किया जा सके । यदि एसी 
स्फुरणा अंतःकरण में जाग उठे त्तो समञ्लना चाहिए कि अंतरात्मा 
मेँ ईश्वर का प्रकाश चमकने लगा ओर भगवान का अनुग्रह 
परिलक्षितं होने लगा । `" 

अधिकतर व्यक्ति अपने ओचरण को सुधारमे कै लिए तैयार 
हौ नहीं होते । दुराचारौ को छोडकर जीवन मे सदाचार करा 
पालन' करना नहीं चाहते ओर यह आशा करते है कि भगवान 
उनकौ मनोकामनाओं को फटाफट पूरा कर दे 1 पूजा, अर्च॑ना, 
कीर्तने, कर्मकांड सव इसी भावना से करते हैँ । वे समह्षते दै 
कि भगवान ` कीं प्रशंसां करने, नाक रगड्ने, गिडगिडाने या 
रिति देने से भगवान को बहका कर अपना काम निकाला 
जा सकता है ! पूजा उपासना का मतलब तो यही है कि 
श्वर गुणो को अपने स्मृति पटल पर मजवूती से जमा लेना । 
अपने मन में अधिकाधिक निर्मलता, विवेकशीलता ओर पवित्रता 
उत्मन करना । ४ 

अपनी स्थिति के अनुरूप हर कोई विश्वे मानवे कौ, जनता 
जनार्दन कौ, भावनात्मक स्थिति को ऊचा उठाने मे कुछ न कुछ 
योगदान दे हौ सकतां है । इस प्रयोजन के लिए समय, श्रम, बुद्धि, 
धने आदि का जितना अनुदान दिया जा सके, समञ्ना चाहिए कि 
उतरे ही अंशो में हमने भगवान की इच्छा पूर्ति के लिए साहस 
किया । इसके लिए हमें विचारणा, मनोभूमि, गुण, कर्म, स्वभाव कौ 
भृखला एवं गतिविधियों मे अधिकाधिक पतित्रेता, उदारता, 


लभा की 





अपनी प्रतिभा च क्षमता का लोकमंगलं के लिए येद्‌ चद्‌ कर 
मर्षण करने को उद्यत.रहना होगा {` ` ` ` 


१७४ वेदोकादिव्यस्देध 





सुगः पन्था अनृक्षर आदित्यास ऋतं यते । । 
नात्रावखादो अस्ति. कः ॥ 
-( ऋवेद ११४) 
भावार्य-सत्य का मार्ग ही कंटक रहित, सरल ओर दुग 
होता है अताएक सुश्री को सत्य का आचरण करना चाहिए । 
संदेश-"सत्यं वद, धरु चर, स्वाध्यायान्मा प्रमदः” यह भातीव 
संस्कृति का सार है । इसमे सत्य को धर्मं से भी पहले स्थाग दिय 
गया है । हम सदैन सत्य आचरण हौ करे { भीतर ओर बाह 
एकता, जिसे सत्य के माम से पुकारा जाता है, मनुष्यता का सर्व्ष 
गुणै । हम जैसे हैं वैसे ही दूसरों के सामने अपने को प्रकट कं । 
जोमनरमेहै वही वाणी से प्रकट कर ओर वैसेही कर्म भीकौ। 
“मनसा वाचा कर्मणा" एकरूप, एकरस हौ रहे ! इस सच्चाई 
अंतरात्मा कौ निर्मलता वमी रहती है ओर चित्त प्रफुल्तित श 
है । इस प्रकार के शुद्र अंतःकरण भे हौ शाति रहती दै ओैए 
ईर्वतैय प्रकाश की किरणे फुटती है । 
हम एक दूसरे पर सहज विश्वास करे तो हौ पारस्परिक 
सदभावना से रह सक्ते है । समाज की. सारौ व्यवस्था एक 
दूसरे के विश्वास पर ही दिको है । यह विश्वास नष्ट हौ जाए तो 
तो एक दूसरे प्र भरोसा करेगे ओर न समाज व्यवहार स्थिर रदा 
जा सकेगा । प्रेम, मित्रता, सहयोग, सहायत्ता आदि क्का आधा 
स्त्यष्टीहै। 
असत्य व्यवहार एवं असत्य भाषण करना, असंत्य यिव 
दिलाना, अपनी मान्यता के विपरीत कुछ का कुछ यता देना, अ 
स्थितिं को छिपाकर दूसरी तरह की प्रकट करना, अपने इदँ 
पाना, यह सच असत्य भाषण के अतिर्मत हौ आता है । केवत 
शठ योलना ही असत्य नह है । अन्य प्रकार से अपने द्वार किष 
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को भ्रम में डाल देना, यह सारा क्रियाकलाप भी असत्य की परिधि 
भेँही आता है । उसे दूसरे शब्दो मे छल या ठगी भी कह सकते 
है । भरले ही किसी कायैसान ठगा गया हो पर विश्वास को ठग 
लेना भी कुछ कम पाप या अपराध नहीं है । 
विश्वास खो वैठना, संदिग्ध एवं अप्रामाणिक रहना मनुष्य 

का अशोभनीय पतन है । प्रतिष्ठा उसी कौ है जिसका विश्वास 
किया जा सके । जिसका विश्वास चला गया वह समाज मेँ निकृष्ट 
स्तर का समज्ञा जाता है । असत्य भापण से परस्पर संदेह, आशंका, 
अविश्वास ओर प्रवंचना कौ स्थिति बनती है ओरमनसेप्रेम 
ओर भेत्री का उल्लास समाप्त हो जाता है । आशंका का आतंक हरे 
बात मेहर व्यक्ति के प्रति संदेह ओर अविश्वासं करने के लिए प्रित 
कता है । एसे भे श्रद्वा कौ भावना कहां टिक सकेगी । सभी में धृणा 

ओर धूर्तता कौ गंध आएगी । वचन पालन ओर विश्वास जब मानवीय 
आचार संहिता से बाहर हो जाएंगे तब मनुष्य अपने को एकाकौ 
अनुभव करेगा ओर जीवन निर्वाह कठिन ही नहीं असंभव हो 
जाएगा 1 अ 

रूट बोलने वाला व्यक्ति स्वयं भो सदा भयभीत रहता है । 
असलियत छिपती नहीं ` ।.वह आज नहीं तो कल प्रकट हो ही जाती 
1 ्ूठ का प्रभाव कु समय तक हौ रहता है । एक शूठ को 
ध्िपाने के लिए हजार शूठ ओर बोलने पद्ते है । फिर भी शंका 
भेनी 'हो रहती है । दूसरो ओर सत्य एक दृट्‌ चान के समान सदा 
स्थिर रहता है ओर मन पर किस भी प्रकार का बोज्ञ नहीं रहता । 
पत्य कौ आभा से मनुष्य का व्यक्तित्व दमकता रहता दै । 
श्री सत्यनारयण कौ कथा का केवल श्रवण ही न करे, उसे 
सपे जीवन मे भौ उतारे । । 





१७६ वेदौ काविवयर 
स 





मथु नक्तमुतोयसो मधुमत्पार्थिवं रजः 1. । 
मधु द्यौरस्तु नः _. पिता ॥ 
( ऋवेद १५५०) 


भावार्य.संसार मे से कार्य करने वाहि निससे समी कं 
सुख, शांति ओर प्रसन्येता मिले / 

संदेश-मलुष्य लीवन कौ स्थिरता एवं परगति कौ आधारित 
है उस्र कर्तव्य-प्रायणता । यदि हम अपनी जिप्मेदािवो क प्रि 
उदासीन रहं ओर निरिति कर्तव्यो कौ उपेक्षा करे तो फिर 
गतिरोध उत्यन हो जाए कि प्रगति एवं उपलब्धियों कौ वात ते ४ 
मनुष्य कौ तरह जौवनयापन कर सकना भी संभव न रहे । 
ओर कलह कलेष ही दिखाई दे 1 (णि 

जीवन की हर विभूति कर्तव्यपरायणता पर निर्भर है । ठ 
उपलच्ि कौ स्थिरता एवं सुरक्षा कर्तव्यनिष्ठा पर ही आधि 
हि । हमे ज बहुमूल्य शसीर मिला है उसे निरोग, परिपुष्ट ए 
दीर्घजीवी रखने कौ जिम्मेदारी हमारी हौ है जिससे कि हम 
संसार मे अधिकाधिक लोकमेगल के कार्य कर सके ओर 
सुख, शांति ओौर प्रसनता का वातावरण बना सके । मन 
समर्थता ओरं प्रखरा के लिए उसे चिंता, शोक, निराशा, भय, 
कमोध, आविश आदि से ,वचने का काम भौ हमारा ही है । 
से अंतःकरण में उल्लास, उत्साह, धैर्य, साहस, संतोष, संहतः 
स्थिरता, एकाग्रता, विश्वास जैसे सदगुणो को स्थापित किया ज 
सकता है । यदि मन को जंगली घास-पएस की तरह चाहे ज! 
अदने दिया गया तो यह स्वयं हमारा ही शत्रु बन जाएगा ! म 
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को साधने ओर अपने व्यक्ठित्व को सुसंस्कृत बनाने कौ जिम्मेदारी 
प्रत्येक व्यक्ति की है 1 
पारिवारिक जीवन कौ उपलच्धियां अनुपम हैँ 1 पर यह तभी 
संभव है जबे परिवार का प्रत्येक सदस्य अपने उत्तरदायित्व का 
उचित निर्वाह करे 1 स्के स्वास्थ्य, सुविधा, संतोष एवं विकासि कौ 
हरे आवश्यकता को पूरी तत्परता, सावधानी ओर ईमानदारी के 
` साथ निबाहा जाए ! बच्चों को सुसंस्कृत ओर सुव्यवस्थित बनाने के 
लिए उन्हे प्यार, समय ओर सहयोग देते रहने की जिम्मेदारी भी 
` हमको पूरी करनी चाहिए । परिवार का आनंद केवल कर्तव्य 
 प्रायणलोगदही ते सक्ते दै । 
समाज को प्रत्येक नागरिक भी मानवीय उत्तरदायित्वं से 
लेदा हुआ दै । सभ्य समाज का हर नागरिक अपनी नैतिक, 
। सामाजिक ओर राषटीय जिम्मेदार के प्रति सजग ओर सचेष्ट रहता दै 
` तेथादेश कौ प्रतिष्ठा बढाता है । समाज मे विचार, वातावरण ओर 
पर्यावरण की शुद्धता बनाए रखना हर व्यक्ति का कर्तव्य रै 1 
सामूहिक उत्करं मे जो जितनी रुचि लेता है ओर लोक्मगल के 
लिए लिता त्याग प्रस्तुत करता है, वह उतना ही बढ़ा महामानव 
मिना जत्ता है ] 
. समाज भे चहुं ओर सुख-शांति का वातावरण बने ओर 
सभी प्रगति के पथ पर सुगमतापूर्वक चल सके, इसके लिप्‌ 
आवश्यक है कि हम सभी अपने कर्तव्यो को भलीभांति 
समञ्ञे । आत्मा की आवाज -को सुने ओर परमात्मा द्वारा 
कर्तव्यो का पालन करते हुए मानव जीवन को सार्थक 
बनाने को प्रयत करते रहं „1 


१७८ वद का दिव्यद्दष 
ये पायवो मामतेयं से अग्ने “ ;/ 
यश्यन्तो अन्धं दुरितादरक्षन्‌ । 

रश्च तान्त्सुकृतो विश्ववेदा ` 
दिप्सन्त इद्भिपवो नाह देभुः ॥ 


( ऋवेद १/१५९) 


भावार्य-परोपकार ओर परमाय के कार्यो मे' विदा नान 
उपास आदि का भय नटी करना हिट ! एमे भवुषयो 
र्ना स्वयं परमात्मा करता ठै । अतः निशित होकर 
कल्याण मँ लणे रना काटि / ¢ 

संदेश-परोषकार का अर्थ है दूस कौ भलाई । मतु क 
धमं है कि वह दूसरों कौ भलाई करे । मदुष्य जीका 
सार्थकता इसी में है कि वह दूसरों के कामअआए । यदि वह १ 
षते हए भी दूसरो को सहायता नहीं करता तो वह पशु सर्म 
है । अपने लिए तो सभी जीते है पर दूसरों के लिए वह 
जिया, इसी से उसके जीवन को उत्कृष्टता का पता चलवा है । अग 
अस्तित्व को वनाए्‌ रखने के लिए तो मनुष्य उद्योग करता 
परंतु दूसरों के लिए किठना प्रयल किया, इसी से उसकी दित्यः 
प्रकट होती है । हतै 

हर मनुष्य को एक दूसरे के सहयोग कौ आवश्यकता हः 
६ । बडे से बडे समर्थं व्यक्ठि को भौ दूस का सहयोग अः 
होता है । मरमां के कायो से मनुष्य जीवन की शोभा र 
महिमा यदृती है । सच्चा परोपकारी सदा प्रसनो चित्त रहती 
ओर आंतरिक हर्षं कौ अनुभूति करता है, दिव्य प्रकाश की 
अनुभव करता टै । व्यक्ति जितना परोपकारी यनता है ठत्तता 
रय को समीपत प्राप्त करता है । सत्पुरुष ये हँ जो यिना कि 
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सवर्थ के दूसरों की भलाई करते हँ । परोपकार के लिए संकुचित 
विषां को छोडने कौ आवश्यकता होती है 1 
परोपकार है क्या? ध्यान से देखें तो इसकौ तीन स्थितियां 
हि-परमरश, कार्यसिद्धि मे सहयोग ओर आर्थिक सहायता । अपनी 
योग्यता, क्षमता ओर अनुभव के आधार पर लोगो को सन्मार्गं पर 
चलने का परामर्शं देना चाहिए । उचित समय प्र हितकारी 
प्रमं जोवन मेँ प्रकाश स्तंभ का कार्य करता है । इसी प्रकार 
जहां जव भी संभव हो दूसरों को हर प्रकार से कार्य सिद्धिमे 
सहयोग देने व आर्थिक सहायता देने से पीछे नहीं हटना चाहिए 1 
` परमार्थं के कार्य करना आसान बात नहीं है । इस मार्ग मे 
अनेकानेक वाधाएं-आ खडी होती है, जो मन को विचलित कर 
देतोहै । नजाने किन पुण्य कर्मो के प्रभाव सेतो हमारे 
मन भँ परोपकार -की भावना जागृत होती है । एसे मे संगी- 
साथौ उपहास करते है ओर तरह-तरह के लांछन व आरोप 
लगाकर हमें हतोत्साहित- करते दै । आजकल तो लोगों ने 
परोपकार को भी ' व्यवसाय बना लिया है ओर परमार्थ की आढ 
भे माल काटने मे लगे रहते है । इस स्थिति ये एक सच्चे 
परोपकारी को अपनी अस्मिता कौ रक्षा करना भी कठिन हौ 
जाता है "1 हर प्रकार -का-विरोध प्रदर्शन उसे सहन करना पडुत्ता 
 । प्रतु उसे यह ध्यान रखना चाहिए कि परोपकार से उसके 
अतःकरण मे पवित्रता के संस्कार-संचित होते है जो उसे शुभ 
यति प्रदान करते हैँ । शुभ कायं करने वाले का न तो विनाश 
होता है ओर च ही दुर्गतिः । परमेश्वर हर समय, हर प्रकार से 
रक्षाकरताहै,। - . ` व 
“कोई क्या कदेगा" इसकी चिंता किए विना कर्तव्यपालन कर । 
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मा नो अग्नेऽमततये मावीरतायै रीरथः। 
मागोतायै सहसस्पुत्र मा निदेऽय द्वेषांस्या कृथि ॥ 
~ (ऋवेद ३१६५) 
भावार्य-हमारा मानव जीवन सफल लौ इरति र 
दुद्धिगव; कीर तथा धी वनेः } निंदक, शरत, पिशुन ॐ 
अपकारी नहो । हम की % मतिटीन नो ताकि मीव 
प्ति सुखी रहकर परमात्मा कमी उपासना करते रं ॥ र 
संदश-संसार मे हर व्यक्ति सुखी रहना चाहता है । इसके 
तरह-तरह के आयोजन करता है ओर अपनी युद्धि व क्षमी ^ 
साधनो का विकास करता है । इसके साथ यह भी एक निर्वि 
सत्य है कि दुख जीवन का अदूट अंग है । चह मनुष्य कित त 
प्रयत्न कर ले, चर दुख से उसकी निवृत्ति नही हो सकती । संसा 
दुख के इतने कारण हँ कि व्यक्ति कितना भी सम्वू्च ते काम 
पर किसी न किसी ओग से दुख आकर पेर ही लेता है । बे ब 
ज्ञानी ओर धनवान व्यक्ति भौ इससे वच नहीं सकते । वतव 
संसार यें सुख के इतने अधिक साधन टै कि सुखो के आधिक्य वति 
ष्यक्ति भी दुख से पिरे रहते है । एसी स्थिति में जव मनुष्य द 
सच नरह सकता तो फिर उसे चाहिए कि वह दुख के स्वागत 
लिए मानसिक रूप सै तत्पर रहै । इस प्रकार दुख कौ तीरा ५ 
अधिक प्रभावित नहीं करती 1 । 
हमारी योग्यता ओर प्रतिधा की सार्थकता इसी मे है कि 
धीर, गंभीर ओर वीर वर्ते तथा हर प्रकार के सांसार्कि ए ५४ 
हते -तेमते काट दे । सदा इस यात का ध्यान रये कि जव पु", 
दित नहे रे तौ अयये दुख के दिव भ यल्दी हौ कट जरा । 
जीवन के प्रति मिरेात्मक वृटिकोणः भी मतुव्य को दुखी फर द 
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है । इसमे सदैव बचने का प्रयास करना चाहिए । यदि वह हर 
समय जीवन मेँ अभाव की स्थिति का ही ध्यान करता रहेगा तव भी 
उसे दुख सताएगा । यह विचार करना चाहिए कि जो कुछ भी हमे 
मिता हे या मिल रहा है वह परमात्मा की असीम अनुकंपा का ही 
फल है ओर हमि सुख के हेतु ही है । 
अधिकांश दुख मनुष्य ने अपने अज्ञान, मानसिक विकारो, 
छल, कपट ओर स्वार्थं के कारण स्वयं ही उत्पन कर लिए हैँ । 
उसने अपने ही हाथों अपना सर्वनाश कर रखा है । यही हमारी 
दयनीय स्थिति का कारण है । पहले तो मनुष्य अपने दुगुणो- 
दुर्व्यसन के द्वारा एेसा वातावरण निर्मित कर लेता है किं चारो 
ओर से उसे परेशानियां घेर तेती है । एेसे मे उसका विवेक 
ओर धैर्य भौ नष्ट हो जाता है ओर वह स्वयं इन कठिनाद्यो से 
छुटकारा पाने कामार्गं नहीं खोज पाता । दूसरे यदि उसे कु 
रयदेतोः वह भी उसे असह्य होती है । इस प्रकार की 
मानसिक विकृति उसके दुख को ओर अधिक बनि का ही कार्य 
क्प्तीहै! - ~ ^ - 
दुखं से छुटकारा पाने के लिए मनुष्य को स्वयं अपनी सहायता 
करनी होती है. । दूसरों को सात्वना से कोई विरेष लाभ नहीं होता । 
गोता के अनुसार प्रसन रहने से मनुष्य के सभी दुखों का नाश दो 
जता है । यदि वह हर समय हंसने ओर मुस्कराने काःअभ्यास कर 
ले तो उसकी बुद्धि शीग्र ही स्थिरता को प्रत्त कर लेती है ओर इस 
प्रकार वह निश्चित रूम से सुख कौ वृद्धि कर सकतां रै 1 ` 
सुख दुख या संसार मे, सब काहू को होए । 
ज्ञानी काटे ज्ञान से, -मूर्ख कटे रोए ॥ 
`` हमीर ज्ञान की सार्थकता का यहौ मापदंड है-1-- 
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कग्लो अश्वो वहति -सप्तरशिमः, 
सहस्मक्षमो अजयो भूरिनाः। 
तमा रोहन्ति कूवयो विपश्चितस्तस्य 
चक्रा भुवनानि विवा भ 
{ अथर्य वेद १९५३} 
मावार्य-जो समय आज निकल जाएगा वह फिर अनेक 
नटीं । समय वड़ा बलशाली दै, यद नानेक ज्ञाकी लोग सदैव 
समय क सदुपयोग करतेटैः। छ सग 
संदेश-समय मानव जीवने कर सवसे मूल्ययान संपतति दै । 
इसके सदुपथाग से संसार में हर प्रकार कौ सफलता प्राप कौ 
सकती है, सरे मुख, वैभव खरीदे जा सकते है । दिन, रत, मर 
ओर वर्षं व्यतीत हो रहे है ओर समय भागता जा रहा है । पर 
सपय षोड के समान तोत्र गति से भागता रहता है । कित है 
इसके पछ दौड, जो समय निकल गया सो न्रिकल गया, फिर वह 
वापस नही आ सकता ! 1 
शस मं म काल अर्थात समय के अनक गुण बताए ह । विस 
प्रकार सूयं सात रंगों के साथ प्रकाशमान रहता ई, उसी प्रकार 
काल भी प्रकाशमानं दै । जिस प्रकार सूर्यं को सत संभार मे पूष 
है उसी प्रकार काल कौ महत्ता भो.मान्य है -1 काल के सैको क. 
है ओ हर समय हम सयको देखते रह -है + कालचक्र भे सैको 
धुरे है उसी के सहा संसार सतत गतिमान है.) कात सदा एक 
समान रहता ह ओर अत्यंत बलशाली है ! । 
संसार के सभी कायं देश ओर काल.की सीमा भैं चंधकः 
होते है 1 परमात्मा ओर आत्मा को छोडकर शेप सभी वत्तु 
काल के बंधन में बंधी हुई ह ! केवल ज्ञातवान ओर युद्धिमान 
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व्यक्ति हौ काले रूपी घोः पर सवारी कर सकते है अर्थात 
जिनका जीवनं.मे , कोई उच्च लक्ष्च होता है वही ` समय का 
सदुपयोग करके काल को भी परास्त कर सकते है । 

समय धन से भी अधिक मूल्यवान है । संसार के सभी पदार्थो 

मे समय का महत्व सर्वोपरि है । जो समय.के महत्व को समते दै 
वेदसे कभौ भी नष्ट नही करते । जो समय को नष्ट करता है, 
समय उसे ही नष्ट -कर देता है 1 . समय शुभ जीवन ओर लक्ष्मी 
का भंडार होता है । समय के सदुपयोग से ही मनुष्य जीवन शुभ 
ओर्‌ पवित्र बनता है । जीवन नश्वर है तो इसका यह अर्थ नहीं कि 
समय को नष्ट किया जाए 1 अपितु; इससे" तो हमे यह प्रेरणा लेनी 
चाहिए कि इस अमूल्य निधि को व्यर्थं न जाने दे ओर समय का 
सदुपयोग करते हुए इससे अधिकाधिक लाभ उठाए । जीवन मेँ 
सफलता का रहस्य भी यही है कि निश्चित समय -पर निश्चित कर्म 
किया जाए 1 पर आज जिसे देखो वह समय वराद करता रहता दै । 
हर काम "समय काटने" के उदेश्य से करता है । आस, निद्रा, 
गपयाजी म समय व्यतीत करता है ओर कहता है कि बडे व्यस्त हँ । 
यदि अव भरी हम वास्तविकता से ओवि मृदे रहेगे तो "यह काल हमें 
कुचल देगा 1 - । 

“काल-करे सो आज कर; आज करै सो-अव' की दृष्टि 
अपनानी चाहिए । कल किसने देखा है । भविष्य कभी भविष्य 
के रूप भे नहीं आता । वह तो प्रतिक्षण हम वर्तमान के रूप मे 
ही प्राप होता है । अतः जो वर्तमान का लाभ उठालेतादै 
वेह मानों स्ववं अपने भविष्य का निर्माण करता है तथा कालजयी 
चनजाताहै। -- - ॥ ~ 
` भ्रमयकासदपयोग चरि च सर्वत गणहे 
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क व 
स्वस्ति पन्थामनु चरेम सूर्याचन्द्रमसाविवि 1 
पुनर्ददताध्नता जानता संगमेमहि ५ 
( ऋषेद ५५११५) 
मागार्य. मानवो / सूर्य चरमा निस प्रकार ५ 
से अपने निरत पयः पर वलते रहै है उसी प्रकर वुनं नी 
न्याय क मार्ग नही छेडना चाहिए । ध ५ 
संदेश-यह संसार क्या है ? ब्रह्मांड का एक छोटा सा ॐ 
है भौर यह अखिल ब्रह्मंड बहुत महान दै, अत्यंत विस्तृत है) 
दिन प्रति दिन वैस्ानिक प्रगति करते हुए भी मतुष्य उसके ए 
छदे से अंश को ही जान प्राया है । परमेश्वर ने न जाने 
सौर मंडल, सूर्य, पृथ्वी, नक्षत्र आदि बनाए है जो सव एक निरि 
व्यवस्था यें वधे हुए करोड़ों वो से ब्रह्मोड मेँ चक्कर लग 
ह ) कभी भी उस व्यवस्था ये किसी प्रकार का भौ व्यवधान नी 
होता । निश्चित नियम पालन मेः कोड भी आलस या प्रभः 
ही करता । 
मानवे जीवन की यह सबसे बडु त्ास्रदी है कि वट ओ 
ईश्वरीय व्यवस्था के चमत्कार का प्रत्यक्ष दर्शन करते हए 
मनुष्यं स्वयं व्यवस्था पालन को एक बंधन मानता है । चाहे 
उसका व्यक्तिगत कार्यो या पारिवारिक या फिर सामाजि, 
वह हर काम मेँ मनम्जीं करना चाहता है अर नियम पातत 
भार स्वरूप एवं अपमागजनक समाता है । कानून के रखवति 
स्वथं हौ कानून तोद्ने मे अपी शान समश्चते हैः । वह यह भूः 
जाति है कि व्यवस्थित ठंय से नियमानुसार कार्थं करने सै हर वयि 
को विकास कौ अधिकाधिक सुविधा मिलती ह ओौर आर्मदव 
उत्साहं का वातावरण भी वनता "है 1 उच्छुखलता कै व्यव्हार 
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संभव है कि कुछ व्यक्तियों को थोड़ा बहुत अनुचित लाभ मिल जाए 
प अधिकांश मे कुठा काजन्म होता है जो आपसे वैर, द्वेष 
ओर वैमनस्य कौ विष बेलके रूप मेँ ही विकसित होती है । 
किसी जमाने मे मनुष्य एकाकी रहता था प्र आज तो वह 
एक सामाजिक प्राणी है } उसकी स्थिरता, सुविधा, व्यस्तता, प्रगति 
ओर प्रसनता सभी समाज की व्यवस्था पर आश्रित है । रोधी, 
कपड़ा, मकान, सुख-सुविधा के अनेकानेक साधन उसके लिए कौन 
जुराता है ? न जाने कितने व्यक्ति खेत, खलिहान, कारखानीं मेँ दिन 
प्रते कार्य करके यह सव बनाते है ओर उस तक पहंचाते दै । इस 
व्यवस्था मे जग भी गड़बड़ हो जाए या स्वार्थवश कोई कुछ कर 
दे तो समाज में त्राहि-त्राहि मच जाती है । समाज मेँ यदि व्यवस्था 
एवं नियमबद्धता पर उचित ध्यान नहीं दिया जाएगा तो सर्वत्र 
अनिर्चितता, आशंका ओर अशांति की काली घटाएं छा जायगी । 
सब ओर नीरसता ओर कर्कशता ही दीखेगी, अवांछनीय एवं 
भक्रामक दुष्टता का ही सामना करना पडेगा 1. इस स्थिति में 
अपनी सुरक्षा. शांति, व्यवस्था ओर भविष्यं -की आशा सव धूमिल 
पड़ जागी 1 4 १ र~ 
हे ˆ अपने व्यक्तिगत जीवन मेँ ओौर पारिवारिक" तथा 
सामाजिक जीवन में भी हर कायं नियंम से करने की आदत डालनी 
ाहिए । अपने आहार, विहार, व्यायाम, पूजा-पाठ, कार्य-व्यापार्‌ 
सभी कौ नियम्‌पू्वंक एवं सुव्यवस्थित रीति से करेना चाहिए 1 
परिवार के सदस्यो, विशेषकर वच्चो कौ प्रारभ से ही इसका 
महत्व समञ्ाना -चाहिए, जिससे. वे आगे चलकर सूर्यं के समान 


+ 
~ नियम पालन को अमन स्वभाव चना लेना चाहिए ।, - 
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यानो निदे च वक्तवेऽर्यो रनधीरराव्छो । 
त्वे अपि क्रतुर्मम ॥ 1 


गरवर्य-ठे मजुप्यो १ वुम कशी किरी के कटु ५४ 
केलना, किसी की निंदा न करणा, कूकष्ने य कनना 4. 
की सुहग्यता करते खना । दुन्हारा प्रत्येक शुम 
को समर्पितिठो। ~ पसन 

संदेश-म ५ वचन से सभी को सुख मिलता है, सभी 4 
ओर संतुष्ट होते है । जबकि कटु वचन हदय यें कटि के ८५. 
जाते है ओर असह्य कष्ट देते हँ । मीठा बोलना वशीकरण (४ 
अतः मतुष्य को सदैव मधुर भापी जनना चाहिए । सवके सं 
मधुरता का व्यवहार करे से ही सर्वत्र सुख, शाति व उः 
चातावरण बनता है 1 = १ 

मधुर भाषण कामधेनु के समान है । यह समस्त त 
को पूरा करता है, यश ओर कोतिं को बढ़ता टै । कितनी हा 
कठोर हदय व्यक्ति हो, प्यार के दो मीठे बोल सुकर वह 
प्रकार का सहयोग देने को तत्पर हो जाता है । प्रिय र 
चोलने से संसार में हर प्रकार का सुख प्रात हौ जातां १ | 
इसका तात्पयं किसी कौ खुशामद या चापलूसी करने से नरद धयत 
अपनी बात को पूरी दृता सै कहते हुए भी मधुरता का {ज 
कभी भी नही छोडना चाहिए । मधुर भावण से मनुष्य को रि का 
सुख ओर आनंदं प्राह होता है, उतना न तो शीतल जल प्रदान 
सकता है, ज शीतल छाया ओर न हौ चंदन, इसलिए सदा 
वाणी हौ बोलनी चाहिए 1 

टी वाणी बलिर, मन का आप्र खोए 
ओर को सीतल करे, आटुः खील होए + जर 
परभु ओ हमें वाणौ का रक दैवी अनुदान प्रदान किया है 
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वह मही चाहता कि 'हम कभी भी कठोर वचन बोलें । तभी ततो 
उस्न जान में हड्डी का प्रयोग नहीं किया है । इस मीठी वागी से 
हम संसार को वश मे करके मित्र समान वना सकते हैँ । तुलसीदास 
जीने भी यही सीख दी धी- “ 
तुलसी मीठे वचने सै, सुख उप्जत चहुं ओर । 
` वशीकरण एक मत्र है, तज दे वचनं कठोर ॥ 
` "कटु भाषण बहुत अनर्थकारी होता है । मर्मभेदी वाणो से 
मनुष्य के हदय को उतना संताप नहीं होता जितना कठोर 
वचनो से होता है । शस्त्र से कटा हुआ धाव फिर भी भर 
जाता दै, "परेतु कदु बाणी रूपी शस्त्रः का .घाव नहीं भरता 1 





सुखे ओर तीखे वचन मनुष्य -के मर्म॑को वीध डालते दै, 
` भतः कटु. एवं रूखी वाणी कभी. - भी नहीं बोलनी चाहिए । 


अंधे, 'काने, लंगडे; ` लूले ओर कुरूप पुरुप से भी एेसा 


, कहकर , उसको खिल्लौ नहीं ` -उडानी चाहिए ओर न उसका 


। 


" दिल दुखाना चाहिए । दूसरे -की निंदा करना, उनके दोषों 


को प्रचारित करके मजे लेना, जो हमे सहयोग देः उनके प्रहि 
कृतघ्नता का प्रदर्शनं ` करना भी कटु वचनं के समानी 
ममभदीहोतादहै-\ , ` . < “ ० 
यदि हमें परमात्मा की कृपा प्रात करनी है तो सदैव शुभ 
त ही ध्याने“रखना चाहिए 1 परमात्मा जहौ दुष्ट कर्मं करने 
का नाशक -है वह दूसरी ओर सत्कर्म करने वालो का 
रक्षक एवं शक्तिवर्धक है -। अनुचित, विरुद एवं कटु 
केन बोलने बालों को वह ` अपनी शक्ति 'से नष्ट-कर देता है । 
परद्रान्ेषी, अशिष्ट, कटुभाषी एवं कृतघ्न व्यक्ति समाज यें कुदृष्टि 
से देखे जाति है 1 एसे व्यक्ियो का आचरण स्वं उनके विनाश 
काकारणहोताहै, >. ˆ 7, स । 


मधुर भाषण-मनुष्य के चरित्र का उत्कृष्ट गुण है । -- - 
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नससखायोन ददाति सख्ये 
सचाभुवे समानाय पित्वः । 
अपास्मत्पियान्न तदोको अस्ति 
पृणन्तमन्यमरणं , , चिदिच्छेत्‌ 1 
{६ ऋवैद १०८११५४ ) 
भावार्य-नो कृतज्ञता का व्दला व्ही युके, अपनी रेवा 
देने मै कपणता दिखाते दै, उनका संसार ने का री 
८५ हौता । इरलि्ट भयुष्यः को संदेव उदार स्वव का हष 
वाहटिट / क 
संदेश-~मनुष्य इश्वरीय विशट सत्ता का एक अति सुक, 
है । परमेश्वर ने असंख्य जीव-जंतु, पेड -पौधे, वनस्पतष। 
ओयधियां उत्यन कौ है । जल, थल, नभ, पवन, सूर्य, च, 
आदि ननाए है । इन सबं में इस मनुष्य शरीर की रचना 
प्रयोजन से को है । परमपिता कौ यह अद्भुत कृपा ही है कि 
इ दिव्य रचना मे अपने सर्वोत्तम कौशल का प्रदर्शन किया है । 
संसार ये जो कु भी उत्पन किया है वह उसके उपभौग के ति 
जनया है । यह जानकर भी हम उस परम प्रभु के प्रति जभ? 
व्यक्त कदने मे कंलूसी बरतते है । उसके प्रति कृत्त होमे के व 
स्वयं अहंकार से भरे रहते हैँ । ` ‡ 
ईश्वर का अदेश है त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः" त्यागधूर्वक भेव 
करो ओर लालच न करो । प्र हम सब कु स्वयं हौ समेट 
चाहते है ओर स्वार्थं मँ हर समय अथे वे रहते हँ । हमे सर्वप् 
उस विराट सतता के प्रति कृतक्तता ज्ञापन कना चादिषु ओर उर्व 
अदिशानुसार स्वार्थ वृत्ति छोडकर समाज मेँ सवकौ भलाई के कर्य 
ही करने चाहिए । ४. ५ 
दैनंदिन जीवन मे भी मनुष्य एकाकी नही रहता । ह 
समय. हर ओर से उसे सहयोग मिलता रहता है तभी वः 
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इतनी प्रगति कर सका है ।. हम मे कितनी भौ प्रतिभा ओर 
क्षमता हो पर दूसरों के सहयोग के विना कुछ कर पाना प्रायः 
असंभव हौ होता है । हमें अपने सधौ सहयोगियौ का 
उदारतापूर्वक आभार मानना चाहिए । छोटे-बडे, ऊच-नीच का 
कोई भेदभाव किए बिना ही उनकौ सहायता का अधिकाधिक 
प्रतिकार करने का प्रयास करना चाहिए । इसमे जो कृपणता अरतते 
हवे घोर पाप कर्मं करते रै ओर परमात्मा कौ कृपा से सदैव 
वंचित रह जाते दै । 
यह मनुष्य का दुर्भाग्य ही है कि हर समय वह अपने शरीर 
को पुष्टि, इद्रियों की वृक्षि, धन कौ प्राप्ति, सांसारिक प्रेम, शानो- 
। शकत, घर-गृहस्थी को ही इस जीवन का परम लक्ष्य समने रहता 
। है ओर उसी भे अपना सारा जीवन लगा देता है । इस गोरखधंे मे 
, एषा हुआ मनुष्य जीवन मूल्यो के प्रति उदासीन भाव र्ता है ओर 
समाज में तिरस्कृत होता है । समय पडने पर संसार मे कोई भी 
उसकी सेवा-सहायता को अगे नहीं आता । कोटं भी उसका हितैषी 
नहीं हेता ! जो व्यक्ति दूसयौ का आभार नहीं मानता, .किसी को 
सहयोग नहीं करता, केवल अपने मेँ ही मगन रहता है, समाज भी 
, उसका तिरस्कार ही करता है 1 
1 हमे अपने आदर्श जौवन मूल्यो को सुदृद्‌ चनानि का प्रयास 
| केएना चाहिए ओर संसार मे जन्म से लेकर मृत्यु परयत जिस जीव 
| जतु का भो हमे सहयोग-सहकार्‌ मिलता है उनके प्रति 
पृतताज्षपने भे कृपणता नहीं बरतनी चाहिए । हर समय यही 
प्रपस करते रे कि उन सवके उपकार के वदले उनकी अधिक से 


अधिक सेवा कर सके । परमपितां परमेश्वर देः प्रति तो आभार 
च्यक कएना हमारा परय धमं है हौ । . 





१९० वरवे ख दिष्य , 
~= ॥ 


-एकपादभूयो द्विपदो चि चक्रमे ˆ ` 
द्वियाच्तरिपादमभ्येति `पश्चात्‌ 1 
चतुष्पादेति द्विपदामभिस्वरे वि 
सग्पश्यन्पङ्न्तीरूपतिष्ठमानः 
, -(ऋषेद १०९१५) 
गरवा्य-इस संसार मेः समी एक समान नही 1 
श्रेणीव, एक से वद्रकर एक - धनी, विद्वान यम 
अपनी वुलना अविक कमतावान व्यक्ति से करना ०] 
लोक है इकीलिट नो कु शी हने निल ठे = 
परमात्मा का प्रसाद मावकर अपना कर्तव्य एलन 
रहन चाहिए । श | 
संदेश -भारतीय जीवन दर्शन का घोय वाक्य है "ज्ञानमय 
एवं कर्ममय ज्ञान ' । जीवन भें ज्ञान ओर कर्म. दोनों के समन्य 
आवश्यकता होती दै । हमारे शास्र एवं समस्त विद्याओं का 
लक्ष्य है कि अंतःकरण मे परमज्ञान का प्रकाश सदैव 
जीवनपथ को आलोकित करतारहे ! ` न | 
संसाद मे सव एक समान नहीं है । पशु-पक्षी, व 
यहां तक कि तुष्य भी अलग-अलग योग्यताओं ओर क 
से परिपूर्ण होते है । हर कोईनतौ हर कामि कर सकता १ ै 
नही हर प्रकार कौ ठपलब्धियां हौ प्राप्त कर सकता नो 
अधिकतर मनुष्य स्वयं कर्म से जी चयते है ओर भावि-भति म 
उपलब्थिया प्रात करने के लिए रोते ही रहते है । संघार 
अधिकांश व्यक्ति अपने करटो से नौ वरन इस बात से न 
है कि दूसरे लोम सुखी कयो है ? .वे स्वयं तो कु करे न 
अर आशा करते ह कि -संसार की सारी सूख-सुविधापए, 0 
संपत्ति, उपलब्धियां उन्हे मिल जाएं 1 कल्पना तोक 
करने बाले देसे अज्ञानी व्यक्ति अपने लिए तो नारकीय जीवः 
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निर्मित करते ही है, साथ"हौ समाज मे भी अराजकता का 
वातरण बनाते .है । उनका यह भ्रष्ट चिंतन हौ उनके ज्ञान को 
इतित कर देता है । उने केवल अपनी समस्याएं ही दिखाई देती है 
भौर वे,सदा उन्ही का रोना रोते रहते है । लाखों करोड़ों 
| अभाव्स्त व्यक्तियों का दुख समद्चने का न तो उनके पास समय 
तेत्र ओरनहीज्ञान 1, , - य 
वस्तुस्थिति का उचित ज्ञान जब मन को आलोकित कर. देता 
है तो मनुष्य उसी के अनुसार अपने कर्म का निर्धारण करता है । 
श्र समन्वय के लिए सतत अभ्यास कौ आवश्यकता होती है । 
भ्यास मे कोई बात कठिन ही नहीं अपितु असंभव भी लगती. है, 
कितु धीरे-धीरे वह साध्य हो जाती है । "करत करत अभ्यास के 
जडमते होत सुजान" । तैरना न जानने वाला भी जब पानी मे उतारा 
तो उसके प्राणं संकट में पड़ जते है पर कुछ दिनों मे हौ 
उपे तैसे देखकर मछली को भी ईइष्यां होने लगती है । सतत 
अध्यास से संपूरणं जीवन इसी प्रकार स्ानमय बनाया जा सकता है 
ओर उसके आधार पर्‌ ज्ञानमय कर्म करते हुए अपेक्षित सफलता 
रषकौजासकतीहै। :: >. - ॥ 
सानी पुरुष शात ओर संतुलित वृत्ति को होता है । बह अपनी 
समस्त परमात्मा का प्रसाद समज्ञकर संतोष करता 
है । ईय, देष के भाव उसके मन में नहीं आते । दूसरों को सुख, 
पुषिधा व प्रपति देखकर्‌ उसके मन मे कोई दुरभावना नही होती, । 
सी रेता या चिदृता नहो ओर न कभी क्रोध करता है । ज्ञानी 
च्य फो पवित्रता को जानता है ओर व्यापक दृष्टिकोण से 
प्रेमभाव रखता है । आत्मवत सर्वभूतेषु" कौ भावना से 


~ल अपनी ही उनत्ति से संतुष्ट नहीं होता वरन सनको 
नति मे अपनी उनि समञ्चताहै । ` । 


पखिवान व्यक्छि कौ यहौ पहचान है । ` 


१९२ वव कदि 
स 
सत्यं चमे श्रद्धाः च मे जगच्च मे धं चमे 
विश्वं च मे महश्च मे क्रीडा च मे मोदश्च मे 
जातं च मे जनिष्यमाणं च मे सूक्तंचमे 
सुकृतं च मे यज्ञेन कल्पन्ताम्‌ 

( यसुवैद ८५) 
भावार्य-मेः एस कर्म करु निवसे मेरा सत्य, 
मित्रता; धन, व्यापकता, क्रीड, विनोद, वचन्‌ ओर धभ 

स्युन्नतलो / ध 

संदेश-हमारा कितना सौभाम्य है किं हमे यह सुर दुभ मि 
शीर मिला है । साथ ही कितना दुभगय है कि हम्‌ इते पेद 
की पशु प्रवृत्तिमेही नष्ट कर देते है । जीनव के सदुपयोग 
समस्या हमारी सवसे वड़ी ओर महत्वपूर्ण -समस्या धत 
उचित समाधान करना ही दूरदर्शिता है । तभी हमे तए 

जीवन लक्ष्य को श्रा करना ओर इश्वर -को इच्छा -लौ पूर क 

पाना संभव हो सकेगा । स ॥ 

ईश्वर ने हमें जो शक्ति भंडार दिया है, जो प्रतिभा, १ 
योग्यता ओर निवेक बुद्ध दी है, वह क्या केवल अपने शीर 
परिवार कै मिर्वाह हेतु ही है । यदि हम अपनी सरामः 
पहचान तो प्रतीत होगा कि. अपनी आवश्यकताओं कौ & 
बाद हमारे पास कितना समय. धन एवं चलं शष्‌ रह जाता 
जिसका हम सदुपयोग ` हौ न्दी करते व॑र उलट उका 
दुरुपयोग करते हए पतय के गर्तं मे गिरते जाते ई । व्यि 

कार्यालयों मे मनुष्य को अधिक से अधिक दसथंटेहौ ऋ 

व्यय करने होत है । ६-७ घंटे सोने के तथा २-४ घंटे नित्य चः 

च भोजत आदि के लिए चाहिए 1 फिर भी थेट प्ति दिति मव 
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चतह । जका कित उपयान क हे प जर र्म सन 
केनाचाहिए । . ; ~ ,.. ¢ 
हमे अपनी आध्यात्मिक - -प्रगति,कौ ओर भी ध्यान देमा 
चाहिए, । संसारःको भगवान कां "तिराट रूप मानते हुए उसे ओर 
अधिक सुरभित, सुगधित, सुविकसित वनाने के लिए अपने निर्वाह 
से वची हुई सारी सामर्थ्य लगा देनी चाहिए । यह तभी संभव होगा 
य हम अपने दोष-दुगुणो, दुृत्तियो, कुविचारो ओर कुसंस्कारो 
फो खोजकर उनके निराक्ण का प्रबल पुरुषार्थं करें । साथही 
गण, करम, स्वभाव कौ उत्कृष्टता एवं आदशंवादिता का अपने चरित्र 
म अधिकाधिक समावेश करते हए पूर्णता पाने मे प्रयासरत रहे" । 
सोकमंगल के लिए नियोजित परमार्ं प्रयोजनों को ही सच्ची ईश्वर 
पूजा मानँ ओर चारो ओर फैले हए पिचडेपन, अज्ञान एवं अनाचार 
कोहटाने के.लिए जो कष्ट सहना पड़े उसी को उच्च कोटि कौ 
पपश्चरया समञ्ञं । इन वातं पर हम जितना ध्यान देगे उसी अनुपात. 
आत्मिक प्रगति होगी ओर आत्म शक्ति कौ वृद्धि होगी | हमे 
अपने अंतःकरण मे बैठे भगवान की आवाज भी -सुननी चाहिए ओर. 
निदेशानुसार कुछ कर्तव्य निर्धारित! करने चाहिए । अन्यथा 
क हितों को पृददलित् १५ रहने ओर सारा मनोयोग 
6 माया पर हौ निछठावर्‌ कर देने.की आदत अंततः मूर्ख॑तापूर्णं 
द्र होगी ओर मंहगो षडमी 1 ` ` न £ 
रस प्रकार.शुभ करमो मे अपने को प्रवृत्त करने भे हौ जीवनं 
की \ मन्‌, वचन ओर कर्मं से सदैव शुभ्‌ हौ सोचे, शुभ 
हौ देखे, शुभ ही बोले, ओर शुभ्‌ हौ कर । चारो ओर पवित्रता का 
सशव जन्‌ ओर अपनी सभी इरयो को शभ कर्मो मे परित 
4.10 ५ 
शस्व च. व्यक्ति इसी प्रकार के आदर्शं "जीने की ' 
पो वतते है 1५ © भर के, आदं सवन को शा 


१९४ वेदौ कादि र 
स 
य आत्मदा बलदा यस्य विश्वे 
उपासते प्रशिषं यस्य देवाः 1 
सस्य च्छायामृतं यस्यमृत्युः ___ . ,. 
कस्मै देवाय हविषी विधेम ॥ 
, (-खवेद ९०/१९९/२ यु १०११ 
शावारय-आत्मा, मन ओर शरीर के अधिष्ठाता परम 
ठम ज्व आपके अयुशासन अयति सत्वर करते है तव 
रते दै । ष्काम से ठगया विनाश होता ठे इसलिए हम 
घमार्य पर की चले / 0 
संदेश-इस सृष्टि का अधिपति भगवान है ! उसने हर वस्‌ १ 
बनाकर उसकी सीमा व मर्यादाएुं भी निश्चित करदी री 11 
पदार्थ एनं प्राणी अपनी नियत मर्यादा में रहकर ही ईश्वरीय 
को पूरा करता है । एक मनुष्य ही है जो अपनी बुद्धि एव 
का दुरुपयोग अधिक करता हे भौर कुमार्गगामी बनता है, धको 
सारा ढांचा, सारी परपराएं, मान्यताएं .ओर आस्था शसा प्रयो 
के लिए है कि मनुष्य अपनी नियत नि्रित मर्यादा के भीतर रक 
ही जीवनयापनं करे । ¢ 
धरम्‌ का आधार है-आस्तिकता, ईश्वर विश्वास । जब म्‌ 
ईश्वर कौ सर्वव्यापकता मे विश्वास रखकर उसृके अतु! 
से अपने कर्मो का नियोजन करता है तौ यह ' मान्यता उती 
दुप्वृत्तियो पर अंकुश रखने मे समर्थं होती है । 
ईश्वर की दृष्टि से हमारा कोड भी आचरण या भाव चिप ही 
सकता ओर देर-सयेर वह न्यायकारी, .घट-घटवासी प्रभु 1 
दंड भीद्ेमां । समाज की आंखों में धूल क्चोकीजा 
भः वससे कुछ भो छिपाना संभव नही है यह मान्यता हमे पर 
करमो से बच्यती है । ˆ मारौ अधिकार दुषप्वृत्तिया इतीर्धिर 
चलती रहती है कि राजदेंड या समाज दंड से हम चतुरा 


सर्वव्यगै 
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पूर्वकं बच सकते है । परंतु < ईश्वर के सामने एेसी- चतुरता नहीं 
चल पाती! इसो आधार पर , मनुष्य, पाप से डरता है ओर 
मर्यदाओं मे रहने, तथा. सजनोचित -सभ्य जीवन्‌ जीने के लिए 
विवश होता है ।.उंसकी, आत्मा, मन ओर शरीर तीनों शुद्ध ओर 
पि्रिबनतेहै। ` 
आज 'हर दिशा मँ विकृतियों की भरमार है । आस्तिकता 
भी विकृतं हो गद. है 1 लोग मान बैठे. है कि थोडी .से 
पापलुसी करने या भेट-पूजा की छोरी-मोटी रिश्वत देकर 
एवर्‌ को अपना पक्षपाती ` बनाया जा सकता 'है ओर फिर 
अयोग्य होते ह. भी बड़ी-बड़ी उपलब्धियी -परात कौ जा सकती 
तथा पापों के दंडं -से बचने कौ ट भ पाई जा सकती 
है । इसी दुभरविना के कारण चार ओर लोग दुष्कमों मे, लगे 
हए है ओर अपना विनाश कर रदे है । इस विडंबना -से 
ुटकारा पाने के अलावा ओर. कोड चारा हम नहौ -है, | 
अनुशासन के चिना जीवन-मे सफलता प्राप्त कर पाना, संभवे "ही 
नही है । परमेश्वर ने हमे समाज मे, सत्क के द्वारा सबकी 
उनति मे सहयोग ॒देने.के लिए ही यह नर तन प्रदान किया 
। स ईश्वरीय अनुशासन का पालेन करना -हम .सबका 
पुनीते कर्तव्य है । तिः 
इसके लिए मनुष्य को प्रतिदिन थोड़ा समय निकाल कर ईश्वर 
^ उपासना कनी चाहिए ।.परमातमा के गुणों का चिंतन करते हुए 
नह अपनी आत्मा मे धारण करने का प्रयास करते.रहना चाहिए 1 
उसकी मंगलमय क रहने वाले को संसार मे कोई संताप नहीं 
पता ओर उसके लिय मृतय भ अमूत समान चन्‌ जाती है 1 वह 
आतमस्बरूप परमात्मा हमारे उत्तम कर्मों के आधार प्र हमे अमर 
फरदेताहै।ः १ प 
यशस्वी जीवन का यही रहस्य है । 


१९६ ेयोण्िर 


अकामो धीरो अमृतः. स्वर्यभूः' _ . 
ना रसेन ` चो न  कुतश्वनोनः । 
` , तमेव विद्धान्‌ न . विभाय" ` 
। ` मृत्योरात्मानं धीरमजरं युवानम्‌ ॥ - 
वि ८ अर्थववेद १०८१) 

भवा्थपरमात्मा नि;सवर्य भवं से वक मिव र 
मेवा कत ढै / नो परमात्मा के हल गुणो" का अनुसर का 
दै वह निर्भय ठोकर सदैव आर्वंद लले १ ., , 

संदेश-परमपिता परमात्मा ने इस विशाल सृष्टि कौ एवा 
-दै। वहौ इसका नियामक है, नियंता है, सर्वत्र व्य्‌ ह, र 
गति प्रदान. कर रया है । यह इतना प्रचंड पुरुषार्थ कया 
अपने लिए किया है ? बह तो सर्वथा “अकाम है । उसकौ 
कामना नही । सदा एकरस, अखंड, अचल, अमर, अभय वह ४ 
तो हमेशा धीौर-गंभीर रहता है । उस आषकाम परमेश्वर मै पः 
सारी सृष्टि रचना हम प्राणियों के कल्या्णार्थ ही कौ है } ऊ्गि 
कोड अपना स्वार्थं नहीं है फिर भी उसने सवके हित का 
रखकर संसार को विविध प्रकार कौ संपदाओं से रिपू श 
दियाहै। ४ = ले 

पशेपका ईश्वरं का एक महान गुण है ! हसी ग 
अपनाकर हम प्रभूकृया प्राप्न कर सकते है" । यह चर तन ४ 
. भिता है, उसको सार्थकता भी परमार्थ मे हौ है । परेपक { 
समान कोई धर्म नही है । जिसका मनं परहित मे लग मत 
उसके लिए संसार मे कुक भी दुर्लभ नुह रद जाता । जिसके म 
वचन भौर करम मे परोपकार की भावना होती है वष्ट -संत च 
कषति ) & 
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वैदिक धर्म मे यज्ञ का वडा. महत्त्व दै. ब्रह्मचारी, 
गृहस्थी, वानप्रस्थो, ;सभी; केलिए यज्ञ आवश्यक है 1 यत्ञ से 
तात्य केवल अग्नि कुंड. मे घी ' सामग्री -- आदि ~कौ आहुति 
देसे नी है । यह तो यज्ञ का.एक..अर्थं है ] व्यापक अर्थ 
तो अपने "पूर जवन को ही यज्ञमय बना लेने से है । तन, मन, 
धन से परोपकार करना ही सच्चा यज्ञः है . 1.अपनौ समस्त 
सुषिधाओं "का. त्याग करते हुए दूसरों के. जीवन को. सुगंधित 
मनाने मे अपनी क्षमताओं ओरं प्रतिभाओं, को, अर्पित' कर ' देना 
हौ यज्ञ का वास्तविक्‌ लक्षय है ] दूसरों का उपकार करना-ही 
मानव मात्र का आदर्श होना चाहिए "1 "इदन्न १ मेरा 
नरह है, सब कु परमपितां का हौ है, इसं भावना को लेकर 
अपन तनं, मने ओर 'धनं से "दूसरों की :सेवा करना, दूसरोः का 
उपकार करना हीं हमारे ' जीवन कां उदेश्य होना" चाहिए ` 1~ 
, जिस शरीर से धर्म न हुआ, यज्ञ न हुआ ओर परोपकार न 
हो सका; उस शरीर को धिक्कार है । जो दुर्लभ मानव जीवन 
पाकर भी उपकार नहीं करते उनसे बद्कर निकृष्ट, मीच दूसरा 
कोई हो हौ नहीं -सकता 1 अन्य प्राणियों की तुलना भे हमे जो 
यह शरीर मिला है,-अन्य मनुष्यो की; तुलना, मे हमे; विद्या, धन, 
"वल आदि का जो,-वरदान पुरमेश्वर्‌ ने दिया है, वृह -किसलिए 
है? क्या वह केवल हमरे अपने लाभ के लिए हौ है,? नदी, 
हे उसका उपयोग.-दूसरो की भलाई मे.भी करना चाहिए । 
प्रतिदिन कोई न कोई उपकार का कार्यं करते रहना 
चहिए 1 अधो, भूले-भटकों को मार्ग दिखाना, दीन-दुखियो कौ 
-सेवा सहायता करना दैनिक कर्म ' होना चहिए्‌ । परोपकार का 
, क का स्व्ग.क ओर एक. कर्दम है । यंदि' हम. स्वर्गीय सुख 
व,आानेद प्रात करना चाहते है तो हरे 'परैपकारीं बनना चाहिए ५ 
परेपकार चारित्रक दिव्यता करा प्रतीकः है 1; ", ˆ "~ 


१९८ वेदो फादिष्यस्य 


वैश्वदेवीं वर्चस आरभ्यं 
शुद्धा भवन्तः शुचयः पावकाः ) 
अचिक्रामन्तो ` दुरिता पदानि ध 
शनं हिमाः सर्ववीरा मदम्‌ # , 
" ""  (-अधवेयेद १९९ न) 
भावार्य-हमारे विवार सदैक शद्ध ठ पवित्र एते ५ ह्मः 
करो भी कुमार से वदाकर सन्मार्ग की ओरं ले नावे तकि 
मिलकर पूर्ण आयुष्य प्राह करे । । दवं । 
संदेश-संतार के सारे क दुद्र एवे दुवृ के का 
है । इसलिए रोग का कारण जानकर जड पर 
करना चाहिए । समाज सेवा का सत्तम तरीका यही है # 
लोगों कौ विचारणा एवं श्रवत्तियो को निकृष्टता कौ 
उवारकर उत्कृष्टता कौ दिशा मे मोडा जाए ! लोग अपना ख 
ओर उरसं बदल-दे तो अपने भीतर भरी हई प्रचंड सामरथ 
आधार पर वै स्वयं ही अपने पिठडेषन ओर कटौ का 
कर "सकते दँ । हमें उनकी प्रवृत्तियों को सन्मार्गं पर मई 
लिए अपना सहयोग देना चाहिए । उनका पेसा नेतृत्व कण 
चाहिए कि वे घातक प्रवृत्तियों का त्याग करके स्व 
रचनात्मक कार्यो मे रस लेने लगे । न अ 
आत्म विकास का. यही रास्ता है कि हम अपनी ३ 
को व्यापक कत्र मे चितं करे । दूसरे के सुख कौ अपृना दुखं ओ 
दूसरों के.दुख को अपना दुख मानकर कुछ एेसा भी सोचे, $ 
रेखा भीकरं जिषे दसय का दुख षट ओर सुख वदे 1 निश्चय ए 
किस मानव मे इतनी सामथ्यं नहो है कि अपनी साती सपति तर 
के अभाव दूर करने मे लगा दे ओर न चौनीसो धि लोगो कौ सेवा 
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| गाए जा सक्ते है 1 फिर भी अपनी न्यूनतम आवश्यकत्ताओं कौ 
ति के बाद शेष सय कुछ समाज का पिड़ापन, कष्ट, अभाव एवं 
भवेसाद दूर करने के लिए समर्पित करमे की प्रबल भावना रहनी 
बहिए्‌ 1. ., . ~  ,. ~, 
आज संसार ने उत्कृष्टता के आभूषण उतारकर निकृष्टता का 
ला पहन लिया है । विचार पद्धति ओर कायं प्रणाली मे निकृष्टता 
स्र पड्ने के. कारण जीवन नारकीय बन. गया है ओर मरधर जैसी 
स्थति दिखाई देती है । धीरे-धीरे हम्‌ अतिरढ्र ये, गृह कलह मे, 
पसम उत्पौदुन में, निरत द्योकर सामूहिक आत्महत्या कौ ओर 
ठ रहे ह । इन परिस्थितियों मे मानव जाति कौ एक हौ सेवा 
हे सकती है कि उसे वुद्धि भरम, अविवेक एवं अशुभ चितन सै 
सचाकर नीर-क्षीर विवेचना एवं ऋतंभरा प्रस्ता का आश्रय लेने के 
तिए तत्पर किया जाए । आज ` कौ स्थिति मे समाज कौ यही 
रपरे बड़ी सेवा है । विचार क्रांति ही वर्तमान दुर्दशा को पलट 
कर धती पर स्वर्गं का अवतरण संभव कर सकेगी । वैचारिक 
परवता भे, अपरिमित शचि होती .है । किसी भी विषय का 
वितत जब पवित्र दृष्टिकोण से होता है तम निष्पक्ष एवं तटस्य भाव 
स्थिति का आकलन संभव होता है ओर जो भी निर्णय लिया 
घाता है बह सर्बहितकारी भी होता है । -दिन्यता मनुष्य का 
स्वाभाविकं गुण है जो उसे जनम से ही प्रा होता है । धीरे-धीरे 
प्रदूषण के कारण हौ मनुष्य की इस दिव्यता का हास होता 
भा है । इसीलिए विचारो. कौ शुद्धता ओर पवित्रता -परम 
भावर्यक होती है । व 
स करति ,के -लिए आदर्शवादी विचारधारा का ग्रतिपादन 
बाते नर रल प जन मानस मे विवेकशीलता जगन 'का का 
। अ 
पम पाम ध चरत मे इस उत्कृष्टता को समावेश करना 


वद ख दिषयसय 


` ऋतेन गुप्त ऋतुभिश्च सर्वैभूतेन ` 
। गपो भव्येन , . चाहम्‌ । 
मामा प्रापतत्‌ पाप्मा मोत 
मृत्युरन्तर्दथेऽह सलिलेन वाचः ॥ 
॥ [§ अयव वेद १७६२) 


भावार्य-रुत्यकर्म ओर धम्िरण से टी मवुष्य (6 
सुरक्षित रदेगा इस्लिष्ट हम निष्पाप्र ओर यथस्वी वने | 
सदैव उच्च ज्ञान प्राप्त करते रटे! भ 

संदेश-धा्िंकता का अर्थं है धर्मानुसार व्यवहार 1.४ 
विषय भे आदर रखकर जीवन के प्रत्येक कषे मे धरम के आदि 
प्रालन करने को ही ध्मचिरण कहते है । धर्म शब्द के च 
है यर आजकल तो राजनीतिक मायाजाल मे फसकर लोण अ, 
अनर्थ करनेलेरै। . १ 

* वस्तुतः धर्मं मनुष्य के लिए प्रत्येक क्षेत्र मे लाभदायक ही 
धर्म मे संकीर्णता का तो प्रश्न ही नहीं उदत्ता अपितु यह 
दृष्टिकोण कौ व्यापक, विशाल ओर विराट "बना "देता है म 
धर्म आंखों पर पटी बाधने को नही वरन वेधे हुए मायात 
खोलने कौ बात करता है । कोड भी धर्म ईषया, देष आदि विः 
उत्यन नौं ` करता । इससे सद्विचारो ओर परमं का वात 
बनता है । धरम ओर मानवता एक दूसरे के पूरक ट । धर्म के न 
मनुष्य रह हौ नहीं सकता ओर मनुष्य के अतिरिक्त अन्यतर + 
रह नहीं सकता ।. 

"` धर्म माते कर्तव्यपालन के नियम .। विविध.क्षेत्रो मे'ठत्तम 0 
प्रापि कै लिए अपनाए गए स्व्यं स्वीकृत .वंधन ! हद ् 
अषना-ऊअपना धर्म होता है जैसे यिक्षक धर्म, छ्र.धर्म, प्रजी 
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गज धर्म, सैनिक धर्म, सेवक धर्म, स्वामी. धर्म, पिता धर्म, स्त्री ध्म 
आदि । धमं का अर्थ केवल पुजा पाठ या कर्मकांड करना ही नहीं 
है । धम तो जीवन की समग्रता का प्रतीक है । 
सत््वृत्तियों, सत्कर्म ओर सत्याचरण को धर्म कहते दै । 
धर्मिक व्यक्ति सदाचारी, संतोषी, शांत, संयत ओर संयमी होते दै । 
कभी क्रोध, देष, दूसरों का उपहास, अनादर नहीं करते । मन कौ 
पवित्रता, आचरण की सत्यता ओर लोक कल्याण की उत्कृष्ट 
भावना उसके प्रधान गुण होते हैँ । धार्मिक व्यक्ति धर्म का 
इकोसला नहीं करते 1 वे शांत एवं निःस्वार्थ .भाव से अपने 
कर्तव्यपालन मे ही लगे रहते है । विचारो में उत्कृष्टता. ओर 
जौवन भे सादगी का हौ अवलंबन करते ह । वे सदैव अपनी 
पूर क्षमता ओ. प्रतिभा का उपयोग लोकहित के कायो मे करते 
पतते ह तथा माग मे आने बाली प्रतिकूल परिस्थितियों को भी 
ध्य व दृता से दूर भगा देते है । सादा जीवन .उच्व विचार का 
आदर्शं उपस्थित कर्ते है । सादगी में हौ संपनत्ता है ! उसी से 
मनुष्य कौ प्रतिष्ठा रै 1 न 
धर्म का अनादर करना मनुप्यता को त्याग कर पशुता को मान्यता 
के समान है । पशु के लिए शरीर धर्म के अतिरिक्त ओर कोई.धर्म 
नहो है । सामने से आने वाला प्राणी यदि उसके आदे आता है तो उसे 
सौग मारकर भगा देना, डरना या मार डालना हौ उसकी स्वार्थ पूर्ति के 
सिए एकमात्र धर्म है । मान-मर्यादा, -विवेक वुद्धि, भावना, परंपरा, 
पमान ओ संस्कृति पशुओं मं नही है । ये वात मनुष्य भे है, इसी से उसे 
पग-षग पर्‌ धर्मातुसार आचरण करना पदता है । परोपकार, परस्पर 
सयोग, सहसंवेदन, सहजीवन मे ही धम का सार है । । 


आचरण ही.उत्तम चरित्र का-आधार है, . 


२५२ यदो कादिव्यस्व 
स 
प्र यद्भन्दिष्ठ एयां प्रास्माकासश्चसूरयः । , 
अप नः शोशुचदधम्‌ ॥. `“ ` 
= १४ { वेद १९५३) 
भायाथ-जवुष्य परमात्मा की उफासना करे, सन्म ए 
चते, पर इसका फल तभी ठै जव ओरी को भी ईश्वर आयन 
तदा सन्मार्ग मेँ लगावे / ^ | 
संदैश-मनुष्य मे अन्य जीवों की तुलना मेँ जो उनति १ 
उसका मुख्य कारण उसकी सामाजिक सापूहिक मनोवृत्ति ही £} 
मिलसुल कर काम करने ओर एक दूसरे की सहायता करे 
स्वाभाव ने ही शिक्षा, स्वास्थ्य, संस्कृति, विज्ञान, रित 
अनेक दिशाओं मे मरुष्य कौ बदायां है । विवाह, कुंग, > 
संप्रदाय, रट आदि इसी मनोवृत्ति के आधार पर वने हं । मौ 
यह जान लिया दै कि वह एक दूसरे से अलग-अलग रहकर 
वरन भिलजुल कर एक दूसरे को सहयोग देकर ही. अगि ग 
सकता है, अपनी कठिना्यो ओर कमियो को दर कर सकता ६ । 
आध्यात्मिक क्षेत्र मे भी यही वात आवश्यक है । हम स्वध 
परमात्मा कौ उपासना करे, धर्मनुसार आवरण करे ओर सतां 
चते पर समाज मे चार ओर कुप्रथार्भो, कुविचाये ओर कृसंस्े 
का प्रदूषण कैला हो तो क्या जीवन संभव हो सकता दै ? कमा 
मे हमारी उपासना ओौर साधना सार्थक हो सकती है ? स्कृ 
अपन भीतर दैवी संपदा को वदने, सदाचार ओर समवृ 
को अपनाने के साथ-साथ समाज मे भी आसुरी .दप्वृतयो 
उन्मूलन का युरुयार्थ हरमे ही कना होगा । इसके लिए त्याग, संयम, 
सेवा, प्रेम, उपकार आदि सद्गुणो कौ अपनाना पड़ता है 1 
आसुरी तत्वों कौ प्रबलता आर देवत्व मे सौम्यता के कषण 
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अक्स व्यक मे तथा समाज मे. सामूहिकता कौ परवृत्ति घट जाती 
है भौर स्वार्थपरता द्‌ जाती रै । इस असंतुलन को दूर करने का 
परयास"करना ही ईश्वर की सच्ची आराधना है । दोष-दुर्गु्णो का 
प्रतोभन मनुष्यो -को अपने मायाजाल मे फंसाने के लिए पर्यास होता 
है इससे उसमे स्वार्थ भाव एवं अहंकार कौ वृद्धि होती है । 
पैषणा, वितैषणा, ओर लोकैषणा कौ प्रवृ्तियां वदने लगती है । वह 
केवल अपना स्वार्थ ही देखता है ओर उसे पूरा करने के लिए दूसरों 
कौ हानि कर देने मे भ संकोच .नहीं करता । यह तो सर्वविदित है 
हौ फि सजन व्यक्ति शांत व सौम्य स्वभाव के होते है तथा दुराचारी 
एवं आमुरी तत्वों से उलज्ञना पसंद नहीं करते । उनके इस उपेक्षा भाव 
सेदु प्रवृत्ति के व्यक्तियों को ओरं अधिक बल मिलता है तथा वे 
समाज मे .अशांति व अराजकता कौ अभिवृद्धि करते रहते है । अच्छे 
ओर मर वयक्तियो के बीच दशर ओर अधिक चौड हो जाती है । इस 
खाई को पाटकर, लुरे व्यक्तियों को भी सुधार कर दैवी गुणों से परिपूर्ण 
करना हौ असली .ईश्वर भक्ति है. । इसी को आध्यात्मिकता ओर 
धर्मिकता कहते है । , । 
आध्यात्िकता का विस्तृत कलेवर इसी उदेश्य से बनाया गया 
कि समाज. मे सभी. व्यक्ति अपनी अंतरात्मा मे एसे विचार, 
विश्वास, भाव एवं संस्कार धारण करे जिनके दवाय उसको व्यछ्िगत 
स्वार्थपरता षे ओर लघुता को महत्ता मे, आत्मा को परमात्मा मे 
विकसित करने का उत्साह जगे, । “ 0 
` यतुष्य की व्यक्तिगत ओौर संसार की सामूहिक सुख शांति 
उसकी अंतरात्मा में निवास करने वाली सामूहिकता की इसी भावना 
प निर्भर है जो सबको सन्मागं पर.चलने की प्रेरणा देती है । 
` इसीसे राका चरित्र बनताहै। . ८ 
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4 
श्रद्धयाग्निः समिध्यते श्रद्धया हूयते हविः । 
श्रद्धा भगस्य मूर्धनि चसा वेदयामसि ए 
€ {~ 12 पि < ऋथेद १०/१५१/१ ) 
भावार्य-्द्धपू्वक किट गट लोकोपकारी कर्म ही ध्वेव 
सिद्धि की सामर्थ्य रखते ठैः । अतः'मवुष्य को श्रद्धा से. भरपूर 
होना चाहिष्ट । १. 
संदेश-श्दधा मानवी जीवन का आधार है । उसमे महान प्रक 
शक्ति निहित है ! ठोस आधार के विना कुछ भी संभव.नही हेत । 
यदि किसौ को छलांग मारना हो, तो जिस जगह से वह उछति 
लेगा, वह धरतो ठोस होनी चाहिए । यदि वह पोली, भुर ण 
दलदली होगी तो छलांग मारने वाला नीचे गिरेगा ओर ध्येष तक 
नहीं हं सकेगा 1 आधार सशक्त होना चाहिए । पानी का आधार 
घडा, वह फूटा च टो, घडे का आधार तिपाई, वह लंगड़ी न र, 
तिपा का आधार भूमि, बह तिरछी या ठालू न हो ।ेसे हौ कीई 
वस्तु टांगनी हो तो खूंटी पक्की होनी चाहिए अन्यथा खूटी दग, 
वस्तु भिरेगौ । उसी प्रकार श्रद्धा भौ परंपर से सशंक होनी चाहिए । 
देखकर, पहचानकर, परखकर श्रद्वा का स्थानं नियतं करना चाहिए । 
नया तैरना सीखने वाला ' पारी मेँ उतरने से डरता है । 
शिक्षक भरोसा दिलाता है कि कूद पदो, यै तुमे बने वरह 
दुगा । प्रर लदके को .मिश्वास नर्ही होता । वह रस्सी , पक्का 
पानी मे उत्ता है । उसे शिक्षक से अधिक रस्सी पर श्रद्वा है । 
धीरे-धीरे वह रस्सी छोडकर हाध-पांव चलाता है । रिक्षक ठते 
संभालकर दूवने नहीं देता । कुछ दिनों मे उसको श्रदा-रस्परौ स 
हटकर शिक मे हो जातौ है । फिर तो वह निवत होक 
पानी मे छलोग लगा देता है । अपने शिक्षक मेँ वसे पूरी श्रद्म 
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ह । चहि.यह करे कि अध्वा है परःअव कोई .उसके विश्वास 
को डिगा नहीं सकता ।. इसी प्रकार जो ईश्वर के. अस्तित्व मे 
द्र रखते ईै, उन् प्रतिपल यह विश्वास वना रहता है कि इस 
भे सागर से वह उन पार करा देगा, डूबने .नही देगा. 1. - 
रद्वा, विश्वास ओर प्रेम-ये उनत्ति -की तीन,सीदिया है । श्रद्वा 
ॐ सामने सब कुछ संभव है । विश्वास कठिन को सरल.कर देता 
ओः प्रेम तो उसे सरलतम बना देता है ।-जो इन तीन सद्गुणों का 
अध्यास करता है उसका मार्ग. आपत्तियो ओर कष्टो -से रहित हो 
माता है । श्रदरावान को अपने प्रत्येक कार्य मे सफलता प्राप्त.होती 
। जब श्रद्धा दृद हो जाती,है तो-वह कल्याण करने वाली माता 
के समान हर स्थिति भे हमारी रक्षा कसती है । 
मे भी अपने हदय मे. श्रद्धा कौ -ज्योति प्रज्वलित रखनी 
हए । शरद्य के यिना हम कोई भौ कार्य पूरा नहीं कर सकते, 
एक पग भी अगे नहीं वदा सकते । हमारा -जीवन श्रद्धा से ओत- 
रेते । संध्या करतो श्दापूरवक, भोजन कर तो रद्वपूर्वक, दान 
२ ते श्रद्पूर्वक, सत्संग भे जाएं तो श्रद्वपूर्वक । जो भी कार्य क 
णं श्रद्वा विश्वास से कर 1 जव कायं मे श्रदा होती ६ै.तो 
एक्रता भौ होती है 1 उसमे रुचि जागृत होती है । जो भी काम 
म लगाकर किया जाता है उसमे सफलता कौ संभावना स्वत्रः ष्टी 
यव जाती है 1 जैसे सूर्य को किरणो को आतकषी शीरो की सहायता 
एके बिद्‌ पर केद्नित कर देने से अग्नि प्रज्वलित को जा सकती 
“ उसी प्रकार द्धा के माध्यम से मन की समस्त रियं को 
एकत्ित किया जा सकता है । श्रद्वा सेप्रा्त शचि हर कार्यको 
सभव करदेतीहै। ि 4 


द्र को अपने च्वि काः आयार चाप्‌ 1 
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यथा देवा असुरेषु अद्धासुग्रेषु ¦ चक्रिरे 1 
एवं भोजेषु यज्चस्वस्माकमुदितं कृषि ॥ 
ध {४ ८ ऋऋछवेद १०१५१) 
भावार्य-देश, नाति, ओर सस्कृति के ग्रति त्यय ओर 
उत्स्य की भावना तव चैदा होती दे लव हृदय नें इनके परति 
श्रद्धा ठो । शद्धा मेढी वट बल है नो किसी करतवय के प्रति 
गहन निषा उत्पन्ने करताटै./ ॥ । 
संदेश-संसारं की कोई भी अग्नि श्रद्वा के विना प्रदी नरह 
होती ओर कोई भी त्याग, कोई भी बलिदान, श्रद्धा के निना वा 
नहीं जा सकता । किसी भौ प्रकार कौ सफलता पाने के लिए त्याग 
करना ओर अग्नि प्रदीत करना आवश्यक होते है । हम किस भौ 
दिशा मै उनति करना चाहे, हे एक तो सदा आत्मनलिदा 
लिए तैयार होना चाहिए ओर दूसरे यह बलिदान जिस उच्च ध्य 
के लिए करना दो उस ध्येय की पवित्र अग्नि हमारे हदय में धथ 
रही हौनी चाहिए । श्रद्धा के विना यह संभव नहीं है । 
रद्रा एवं बुद्धि परस्पर विरोधी नहीं है । कुछ लोग श्रदा को 
अंधश्रद्वा तथा मूर्खो व बुद्धिहीन कौ धारणा सिद्ध करमै के तिए 
अनेकानेक तर्कं देते है । प्रतु वास्तव में तर्क एवं बुद्धि से शरदा ढ्‌ 
ह्येती है ओर श्रद्वासे ही बुद्धि का विकास होता है । श्रद्वा पे 
जीवन सार्थक होता है, उसे दिशा प्राप्त होती रै, वह एक निश्चि 
मोड़ तत्रा है । धीरि-धरि उसका स्तर उठता जाता है (अध्यवसाय, 
उद्यमशीलता, विनम्रता, त्याग आदि गुणो से जीवन वृक्ष पल्लवित 
होता है ) श्रद्वा कौ यह लहर एक बार उदी तो फिर पूरे समाज मे 
कैलती है । हमरे ऋषियों ने, महर्ियो ने, संत > क्या.किया था 2 
समाज मे श्रद्वा के बीजी तो योय । उन बीज सेही रे 
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सद्गुणो कौ फसल पैदा होती है जिससे समाज का सर्वागीण 
विकास होता है ¬ रष के अग-अंग मे समान श्रद्ाएं प्स्थापित होने 
से अनुशासनपूर्णं विट शक्ति का आविर्भाव होता है ओर रष को 
सुख, समृद्धि एवं एेश्वर्यं प्राप होता है । 
 “ श्रद्वाहीन मनुष्य संदेह, संशय ओर शंका से धिरा रहता है । 
आज राष्ट, धर्म, संस्कृति; सभी क्षत्रं मेँ सर्वत्र चिंता, अस्थिरता, 
विकलता, निराशा, हताशा ओर ग्लानि का ही प्रभाव है । अंतः 
करण मृतप्राय ओर शरीर शिथिल हो गए हैँ । सारा समान ही 
विनाश के मतं की ओर चिंवता चला जा रहा है । आज लोगों को 
अपने प्र विश्वास नहीं दै, दूसरों पर विश्वास नहीं है, ईश्वर पर 
भी विश्वास नर्हीं है । -रोगी को डाक्टर पर विश्वास नहीं है, 
ओषधि खरीदो तो उसकी गुणवत्ता पर विश्वास नही है । विदयार्था 
को शिक्षा पर विश्वास नदी, शिक्षा के वाद भविष्य पर विश्वास 
नहीं 1 मालिक को मजदूर प्र विश्वास नही, मजदूर को मालिक 
पर विश्वास नहीं । यह सबं क्या है ? अश्रद्धा के कारण ही चां 
ओर यह दुर्गति हो रही है । “ 
अश्रद्वा के ही समान अंधश्रद्वा ओर अंधभक्ति भी मनुष्य कौ 
जीवनी शक्ति का नाश करती है । अपनी विवैक बुद्धि का प्रयोग किए 
बिना, दूसरे जो कर रहे हैँ उसका ही अंधानुकरण करना हमारे पतन 
का मुख्य कारण बनता है । विवेक की-कसौरी पर-कसने के बाद 
उचित बातों पर ही अपनी श्रद्वा को केद्रित करना चाहिए ! - - 
` जव तक हमरि हदय मेँ रष -के प्रति, धर्म, व संस्कृति के प्रति 
सच्ची श्रद्वा व गहन निष्ठा, जागृत नहीं -होगो. त्व तक उनके प्रति प्रम 
नहं होगा, त्याग.व बलिदान की भावना नही होगी, अपना सर्वस्व 
निष्ावर कर देने कौ उत्कंठा नही होगी. 1 | 
हम सपने जौवन कौ श्रद्वामय बनाएं । 
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नमो च्येष्ठाय च कनिष्ठाय च 
^ नमः पूर्दजाय चापरजाय च ।. 
नमो मध्यमाय चापगल्भाय .. ` ` 

नमो जघन्याय च बुध्यायच॥ ` 
~ , .- (युवेद १९३२) 
भावार्य-ऊंच-नीद, छोटे-वड़े सभी ` परस्पर भितते समय 
नमस्ते" कहकर एक दूसरे का आदर-अभिवादन किया करे) 
इस पारस्परिक प्रसन्नता का ओर.मेलणोल का व्यवहार वना 

रहता दे । । पु 

संदे्-किसके भोतर क्या है, सका परिचय उसके व्यवहार 
जाना जा सकता है । जिसके भीतर दुर्भावनाएं, अहंकार ओर दधता 
का ओष्टापन भर होगा, वह दूसरो के साथ अभद्रतपूरण व्यव 
करेगा । उसकी वाणी से कर्कशता ओर असभ्यता टपकैगी 1 दूष 
सै इस तरह योलेगा जिससे उसे नीचा दिखने, चिदातर, तिपत 
करमे ओर मूर्खं सिद्व करने का भाव टपके । देसे लोग किसी पर 
अपने बद्प्न कौ छाप नहीं छोड सकते, उलटे धृणास्पद ओ 
देपभाजक यनते चले जाते है । कटु वचन मरमभेदी होते है, वे मि 
पर छे जति है, उसे तिलमिला देते है ओर सदा के लिए श म 
लेते है । कटुभायो निरेतर अपने शत्रुओं कौ संख्या यदाता ओर 

मित्रो की घराता चला जाताह । 

हमे संसार में रहना है तो सही व्यवहार करना भी सीः 
चाहिरए्‌ । श्रेष्ट, उदार ओर सलन प्रकृति के मनुष्य सदा दूते का 
आद्र करते हे ओर हर किसी से सम्मान ओर मिठास भेर ईद 

योलते ह । सनता से हम दूरे का आदर पा सकते ह, उरग 
अपना मना सकते ह ओर देते ट रिट व्यवहार कौ आशा भी क 
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सके है । सज्जनता- मे ही मनुष्य का वास्तविक बद्प्यन छिपा है 
ओर उसका: प्रमाण "मीठे वचनं ओर शिष्ट व्यवहार मे ही पाया 
जातादै। ` 

मनुप्यता का ही दूसरा नाम सघ्वनता है । जिसमें सस्मनता नहीं 
उसे नर पशु ही कहना पडेगा । सजनती का प्रारंभ मधुर भाषण 
ओर विनम्र एवं शिष्ट व्यवहार से होता है । छोटे-बडे, ऊच-नीच, 
सभी से शिष्ट व्यवहार करना चाहिए । जब भी किसी से म्ले या 
कोई हमसे मिले तो प्रसनता व्यक्त करते हुए, मुस्करा कर उसका 
अभिवादन करना चाहिए । उचित अभिवादन करना साधारण 
शिष्टाचार का-आवश्यक अंग है । दोनों हाथ जोडकर हदय के 
सामो रखमे ब सिर श्ुकाकर नमस्ते करने सै यह प्रकट होता है कि 
हम मन, युद्धि ओर हदय से उसका अभिवादन कर रहै है । इस 
प्रकार आपस में प्रेम, विश्वास ओर आत्मीयता की वृद्धि होती है । 
छोय से भी आप या तुम कहकर प्रेम व स्नेहपूत॑क उसका 
अभिवाद करना "उनके गत्मविश्वास को बढाता है । दूसरे की 
आयु, शिक्षा, धन अथवा पद का विचार किए'चिना"एक दूसरे के 
परति नम्रता ओर आदर भरा व्यवहार ही करना चाहिए । । 

„ धर्मराज युधिष्ठिर ने युद्ध क्षेत्र मे भी सर्वप्रथम कौरव पक्ष में 
जाकर भीष्म पितामह, द्रौण, कृपाचार्य आदि का अभिवादन करिया था 
ओर उसके बोद हो उनसे युद प्रारभ किया । हरमे सदैव अपने से बड़ों 
का सम्मान फरना चाहिए । महाभारत का ही वचन है- 

ˆ अभिवादनशीलस्य "` वित्यवृद्रोपसेवितः । 

` चत्वारि तस्व वर्धन्ते दुर्वा यशोक्लम्‌ ॥ ` 5 

अर्थात अप्य पूज्यो का आदर-मान करमे वाले के आयु, 
धिया, यश तथा वलं-वारो पदार्थ निरंतर बहते हँ । ६ 
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व्रतेन दीख्ामाप्नेति दीक्षयाप्नोति दक्षिणाम्‌ । 
दक्षिणा श्रद्धामाप्नोति अद्धया. सत्यमाप्यते ॥ 
८ यजुर्वेद १९८२०. 

शरवार्याःवरत धारणः करने से मदष्य को. रेष्ठ अधिकार ! 
योग्यता की ग्रधि टोकी है इससे मु्यो का आदर सत्कार व 
नाता है ज सम्मान प्रात होने से सत्य कमो के परि श्रद्धा ओः 
विश्वासा उत्यन्व होतात । शी) २ वी 

संदेश-संसार मे सभो विदानो, विचारको, संतो, महात्माओं प 
सत्य कौ अपार महिमा का वखानं किया दै । सत्य ही थम्‌, तप, 
योग ओर सनातन ब्रह्म दै । सत्याचरण ही उत्कृष्ट यज्ञ दै । साग 
संसार सत्य पर आथारित है, धर्म .भी सत्य पर प्रतिष्ठित दै | 
सामाजिक „ आर्थिक, राजनैतिक, शैक्षणिक किसी धी कषे मे 
सत्यायरण के चिना प्रगति संभव नहीं है । सत्य कौ मृदु पेसौ 
है कि आंख कौ पुतली पर धिसने से भी वह सुभता नही, पर 
कठोरता देसी है कि पहाड़ फोड़कर भी वह बाहर आ जात है । 
सत्य कौ ही सर्वत्र विजय होती है, “सत्यमेव जयते" । सत्य ममि 
सर्वशक्तिमान परमात्मा । सत्याचरण से परम सत्य रूप प्रमाता 
प्रात होता है । ५ <~ ; 

संसार कौ समस्त शक्ति का कद्र यदि प्रात करना हो तौ हमे 
सत्य का आसा लेना होगा, सत्य की उपासना करनी होगी, ग 
तपस्या करनी होगी ओर सव गुच्छ बातो का त्याग करना होगा । 
सत्य को जानने, समे ओर पाने कौ जव ललक होती है, मने 
व्याकुलता होती है, तभी सत्य की प्राप्ति होती है । सत्य कौ पि 
के लि व्रत, दीक्षा, दक्षिणा ओर ग्रदा के चार सोपानौ को णर 
करना टा है । 8 


चस्ति निर्माण ` ^ २१३ 


वरत क्या-है ? अवगुणों को छोडकर गुणों को धारण करने का 
नाम ब्रते है. । पाप से निवृत्त होकर सद्गुणो को धारण कंरमा ही 
उपवास है । ` भूखे रहकर शरीर को सुखाने का नाम उपवास नहीं 
दै । वरत का अर्थ है एेसे आचार, विचार, व्यवहार तथा शुभ संकल्प 
जिन्हे अपने ' जीवन को शुद्ध, पवित्र, उच्च ओर महान वनाने के 
लिए स्वीकार किया जाए । हमे चाहिए कि हम दुर्व्यसनों को 
त्यागकर सदाचारी बनने का द्रत तै । परोपकार का व्रत ले | देश 
सेवाका ब्रत तें । इस प्रकार के सच्चे ब्रत को जीवन में धारण 
करने से जीवन उनतत होगा । 

इस प्रकार व्रतो को जानने ओर यथाशक्ति पालन करने की 
प्रवृत्ति हमे शीघ्र ही दीक्षा का पात्र वना देगी । दीक्षित हो जाना 
मानों सत्य के साम्राज्य में घुसने का प्रवेशपत्र पा लेना ओर सत्य के 
दरार मेँ पहुंचने का अधिकारी हो जाना । सत्य के वातावरण मँ 
स॒त्य्रेमी साथियों के साथ रहने से सत्य की खोज मे ओर तदनुसार 
उस पर आचरण करने मे सहजता हो जाती है .। सहयोगियों के 
अनुभवे का लाभ भी मिलता दै । 

दीक्षासे अगे फिर दक्षिणा है । संत्य के "पालन से यह नात 
हम स्वयं अनुभव कर सकते है कि हमारा आत्मबल बद्‌ रहा है 
तेन वे-ओज बट्‌ रहा है, हम उन्नति के पथ पर बढ़ रहे है । 
समाज भी हमारी दक्षता ओर प्रगति को स्वीकार करते हुए प्रतिष्ठा 
कौ दक्षिणा दे रहा है ! हमारी यह चहुमुखी प्रगति ही दक्षिणा है । 

अते व्रते, दीक्षा व दक्षिणा के प्रभाव सै सत्य के.प्रति अदूट 
श्रद्धा का जागरण होता है 1 फिर ततो तीव्रे गति से प्रगति होती है 

मार्ग कौ सभी बाधा स्वतः ध्वस्त हो जाती है 1. , - 
सत्याचरण ही हमरे चरि कौ प्राण शक्ति है": ` ˆ 
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` धर्मेतत्ते पुरीषं तेन वर्धस्व चा. प्यायस्व । 
वर्धिधीमहि च वयमा च च्यासिषीमहि ॥ ` 
^ >~ ,( यजुर्वेद ३८२१ ) 

भावार्य-जिस प्रकार परमात्मा सर्वत्र व्याप होकर सवकं 
रकता व पुष्टि करता है, ठे मनुष्यो १ उसी प्रकार वुम शी शता 
प्रात कर सूरण जीवो की रक्षा ओर पुष्टिकरो ` ठ 

संदेश-प्रगति कौ आकांक्षा ओर लालसाओं की पूर्ति देन 
अलग-अलग बत ह । दोनों का सामान्य स्वरूप एक सौ 
दौखता है पर घारोकी से देखने पर दोनों मे जमीन आसमान का 
अंतर है । प्रगति उस आवश्यकता का नाम है जो व्यक्तित्व 
उभारती, प्रतिभा को निखारती तथा योग्यताओं को बद़प्ती ह । 
सका अथं है उन क्षमताओं का विकास जो शरीर, मन, कर्व 
स्वभाव को स्वस्थ, स्वच्छ एवं सुविकसित चना सके । यही 
वास्तविक प्रगति है । हस प्रकार से निखरा हआ व्यक्ठित्व 
साहसिक कदम उठा सकने की हिम्मत ओर चमत्कारी उपत्तम्धिय। 
प्राप्तकर सकने मेँ समर्थहोताहै।. . ` ` 

लालसाओं कौ पूति मे उलघ्ञे हुए मनुष्य की मानसिक स्ति 
एक नशेबाज -के समान होती . है । अधिकतर व्यि अपनी 
परिस्थिति, योग्यता ओौर साधनों का ध्यान न रखकर 
पाताल प्राप्त करने कौ अनियत्रित कामयाएं मन मे संजोए बैठ रि 
है । यह ललक पूरौ .तो हो नही सकती उलटे उसे व्याकुल ओैए 
उद्विग्न चनाती रहतो है 1 कभी किसी को कुछ प्रा भी टो गय, 
तो अनुपयु व्यछ्ित्व इस अनायास प्राप्त संपदा से अपना ओ 
द्सरो का अहित हो करतेर्दै 1 -- - - 

प्रगति का ठीक अर्थं है परिष्कृत शरीर ओर मन के आधा 
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पर सुविकसित व्यक्तित्वं का निर्माण कर सकने मे सफलता प्रात्र कर 
तेना.† प्रगति -से हयी मनुष्य में तेजस्विता ओर श्रता का उदय 
होता है । बह दैवी गुणो से परिपूर्णं होकर देवता के समान 
देदीप्यमान होता है 1 . - । 
' , देवता, मानव आओौर दानद देसी तीन्‌ श्रेणियो कौ हम 
कल्पना करते है । दानव हीन, मानव मध्यम ओर देवता श्रेठ होते 
है । आज का मानव दानवता की ओर चद्‌ रहा है । बह 
वित्तैषणा, पुत्रैषणा ओर लोकैषणा से बुरी तरह ग्रस्त है. 
अपनी स्वार्थपूर्तिं के लिए वह संसारमें कुछ भी करने को 
तैयार है । उचित अनुचित का तनिक भी ध्यान नहीं करता । हर 
प्रकार के दुर्गुण दुराचार उसके चरित्र के अभिन अंग वनरहेहै 
} जानते हुए भी वह उन्द छोडना नहीं चाहता 1 इसी प्रकार कौ 
क मे फसा हुभा मनुष्य स्वयं अपना सर्वनाश करता 
रहता है । ५ ध 

दूसरी ओर देवता सर्वगुण संपन होते है । उनमें असामान्य 
सामरध्यं ओर तेज रहता है । वह एेश्वर्य, लक्ष्मी ओर उत्साह से 
युक्त रहता है 1 रसे ईश्वरीय गुणों से संपन श्रेष्ठ मनुष्य ही मर रल 
कहलाते . है । देवताओं के समान - ही वह सबको * आत्मवत्‌ 
सर्वभूतेषु" की भावना से देखते हुए सदैव उनकी रक्षा ओर पुष्टि कौ 
हौ कामना करते है । संसार मे जितने भी महापुरुष हुए हैँ सभी मे 
संसार के सभो प्राणियों मेँ परमपिता परमेश्वर की शांततिदायक ज्योति 
के हौ दर्शन किए हैँ ओर सब की उन्नति व प्रगति का मां प्रशस्त 
कियाहै। ` क ध ध 

यह दैवी भावना हमारे चरित्र मे आ जाए तो हम प्रगति के 
उच्चतम सोपान प्र पहुंच सकते रँ 1 
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सं जानीध्वं सं पृच्यध्वं सं वो मनांसि जानताम्‌ । 
देवा भागं यथा . पूरवे संजानाना उपासते ॥ 
( अरथर्व वेद ६/६५/१ ) 

भावार्य-गरत्येक मचुष्य का यट कर्तव्य ठै कि वह लान 
प्रास कर परस्पर भिलघुल कर रहे । सशी उतम 
संस्कारवान हो । निस तरह हमारे पुरखे अपने कर्तव्यां का 
पालन करते रहे ठै! उसी प्रकार हम श्री सदैव अपना 
पूरा करते रहे । 

संदेश-अध्यात्मवादी जीवन की गत्तिविधियां मन्य ¶* 
पशुओं की तरह पेट ओर प्रजगन, वासना ओर तृष्णा पर आधि 
नरह होती वरन उण्न्वल ओर उत्कृष्ट आदर्शवादिता से पररि 
होती है । अध्यात्मवादी को आत्मा ओर शरीर कै भेद का ता 
होता है । आत्मा को वह अधिपति ओर शरीर के . उपक 
समञ्ता है । यह अंतर जिसकी दृष्टि में स्यष्ट हो गया वह काया 
मुख सुविधा, इद्रियो को लिप्सा ओर घुठी वाहवाही, शानशोखौ 
महत्व न देकर इस बात को महत्व देता है कि आत्मकल्याण ओर 
आत्मविकासं जैसे महान प्रयोजन के, लिए इस अमूल्य मानव जीवन 
करा श्रेष्ठतम उपयोग कैसे हयो । इस लक्ष्य कौ पूर्ति के लिए यदि 
शारीरिक सुविधाओं ओर भौतिक संपदाओं में कुछ कमी आती 
तो उसे रत्ती भर भी रंज नह होता वयक वह जानता है कि शीर 
तौ उपकरण मात्र है । इसको सुविधाएं घटतती ह तो आत्मा 
उत्कर्षं का द्वार खुलता है । इसमे हानि कम ओर लाभ अधिक है। 

अध्यात्मवाद सादा जीवन ओौर उच्च विचार के आदर्श की 
पालन करता है । विलास ओर आडंबर कौ पूर्ति मेँ जो 
समय ओर पैसा लगता रहता है उसे वचाकर हौ लोकमंगत 
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आदर्शवादी कार्यो मेः लगाना संभव हो सकता है -.1 जो जितना 
खर्चोला ` ओर -आडंबरयुक्त जीवन चला रहा होगा उसकौ उतनी 
ही अधिक आवश्यकताएं, वचिंताए, उलङ्मँ ओर व्यस्तताएं 
बदगी । ओरो से अधिके अपना प्रदर्शन करने की या सुख 
भोगे कौ लिप्सा को जो जितना घटाता चेमा उसे अपने 
ओर्‌ अपने -परिवार के निरर्थक खर्च ओर आईबर अनावश्यक 
क इसीलिए दिव्यता का प्रारंभ पित्तव्ययतासे ही किया 
जाता दै । 
मनुष्य को जन इस बात का ज्ञान हो जाता है तो वह सभी के 
सोथ मिलजुल कर रहने मे ही आनंद का अनुभव करता है । वह 
अपने समान ही सबके दुख सुख को समक्ता है । दूसरों के सुख 
मे अपने सुख की ओर दूये के दुख मेँ अपने दुख कौ अनुभूति 
करता है 1 अपना सुख दूसरों को वाख ओर दूसरों के दुख का 
चौक्ञ स्वयं उठा लेने की आकांक्षा उसे वसुधैव कुटुबकम के उच्च 
स्तर तके परहुचा देती दै । आपस मेँ सहानुभूति, दया, परोपकार, 
ममता ओर एकात्मता की भावना दृद्‌ होने से पारस्परिक 
सदभावना, स्नेह ओर सामंजस्य की वृद्धि होती हं ओर समाज में 
स्वर्गीय वातावरण बनता है । ॥ । 
~ ` हमारे ऋषियों ने यही आदर्शं हमारे लिए उपस्थित किया था 
जो आज भी उतना हौ सार्थक है । अपने ज्ञान व युद्धि का उपयोग 
वे समाज करै कल्याण के लिए हौ करते थ । स्वयं कुटिया मे रहकर 
शण स्तर का.ही जीवन यापन, पर समाज कौ सुखं व समृद्धि 
शखर पर . पहु ता देने मे. परयासंरत . 1 कै सी-उच्व एवं उत्कृष्ट 
निव थी 1 सार जीवन निः्स्वार्थ' भाव .से अपने 
कतेव्यपालन मे लगे श्टेना ही उन्हे अभीष्टथा 1, _, . 
‡ _ अपने पूर्वजो कै एेसे उत्कृष्टं आदो का पालन केके ही हम 
चरित्वान चन सकते है 1 न. १४ म ~ ४ १ द = 


चेद ख दिव्य सदेश 


मधुमन्मे निक्रमणं म्युमन्मे परायणम्‌ 1 
वाचा वदोमि पधुमद्‌ भूयासं मथुसंदशः ॥ 
` ( अ्रववेद ९३५३) 
भावार्य-जिगके व्यवहार, ` करिया ओर संश्रषण मे मधुरता 
ठोकी ठै उन्हे सक्षी प्यार करते ठै । संसार मे शुभ क्व 
उपकर व्ली करते ढै निनका स्वव मघुरछेठे। 
संदेश-मधुरता, मृदुता ओर नम्रता प्रेष्ठ ओर शीलवान पुरुप के 
लक्षण हे । इसके विपरीत हीन प्रवृत्ति .के लोग सदैव केर 
ओर कर्कश बोलने वाले होते है । उदारमना परोपकारी लोग भी 
अत्य॑त नम्र रहते है । जैसे फलों के भार से वृक्ष हक जते ६, 
पानी से भर हुए मेष भी नीचे आ जाते है. जो श्रेष्ठ ओर परोपकारी 
होते है वे अपने वैभव का अभिमान नहं करते ओर नम्रता धारण 
करते है । जिसके अंतःकरण यें प्राणीमात्र के प्रति दिव्य 
आत्मौयता का भाव जाग्रत होता है उसका व्यवहार भी नप्र 
मधुर रहता है । बह सदैव यही प्रयास करता है कि उसके द्रं 
किसी को दुख न पहु 1 ध 
अनेक लोगो को यह भ्रांत धारणा रहती है कि कटोर बरताव 
अथवा भापण अधिक प्रभावौ होता है ओर उससे हमारे बदा 
की छाप पडती है । परंतु यदि थोडा सा भी विचार करं ओैर प्रयोग 
करके देखें तो पता चलेगा कि कठोर भाषण कौ अपेक्षा मधुर एव 
मोठे वचन अधिक प्रभावकारौ होते हँ । मधुरता मे बड़ी अदभू 
सामर्थ्य है । साम्यं ओर आत्मविश्वासं कौ कमी के कारण 
अनेक लोग कठोर वचनं का प्रयोग करौ है तथा अपव दोष 
दसय के सिर मद्ना चाहते है । असत्य ओर भरत कल्यनाओं 
ग्रस्त लग अश्लील एयं कठोर बोलने मेः आनद. ौर धन्यता 


२१८ 
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मान है 1 दुर्भाग्य से आज साहित्य मे भी कठोरता ' भीर -अश्लीलता 
को समावेश हो रहा दै । कठोर वचनों से कुछ "तात्कालिक प्रभाव 
त पड़ सकता है । लोग भय के मारे उनका पालन कर सकते है पर 
पीठ पे बुराई हौ करते है । लोग कठोर वचनो से अपना काम 
काल कर अहंकार से इतरते फिरते. पर `उनके सम्मान को 
इसे कितनी ठेस पहुंचती है इसे वे समञ्च ही नहीं पाते 1 कठोर 
वचन का प्रयोग आवश्यक भी होता है । वर्च्यो को, अधनस्य 
कर्मचारियों को तथा दुराचारी व्यक्तयो को सन्मार्ग पर लाने के लिए 
फेठोरता का सहारा भी लेना पडता है पर इसका प्रयोग विवेकपूर्णं 
होनाचाहिए । ` , ` ०) 
मृदुता के माने दुर्बलता नदीं होता । दूसरों को हां मे हां 
पिलाना, चापलूसी ओर - चाटुकारिता" को भौ मधुरता नही कह 
सक्ते । वोट ओर चंदा मांगते समय लोगों कौ मधुरता ओर नम्रता 
ते देखते हौ बनती है पर उसमे कितना तत्व होता है इसे कोई भी 
प्रमञ्ञ सकता है । ठग ओर ठगी व्यक्ति भी बड़ी मौटठी लच्छेदार 
भाषा का प्रयोग करते है । क्या इसे हम वास्तविक -मधुरता कह 
सकते है {7 = 1 = 34 -- 
सच्ची मधुरता जिह्वा की हौ नहीं -आचरण की भी होती है । 
मधुरता का आदर्शं तो हमें कृष्ण के चिव मे देखने को मिलता ई । 
पाह बाललीला हो या यसलीला; सुदामा से स्नेह वार्ता हो या युद्ध 
केन, राजनीतिक दाव पेच हो या सुदर्शन चक्र का प्रयोग, हर जगह 
मधुरता ओर कठोरता का सुंदर समन्वय दिखाई देतां है ! उनकी 
पर्क बातमधुरहै ~, ; ~ -. 
` ” कचनं मधुरं चरितं मधुरं . वसनं मधुरं वलितं मधुरम्‌ ¢: ˆ` 
` चलितं मधुरं रमितं. मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्‌ ॥ > 





२२० वेदों का दिव्य स्ये 
इन्द्र प्रेहि पुरस्त्वं विश्वस्येशान ओजसा । 
वृत्राणि वृत्रहं जहि ॥ 

४ : ( अर्ववेद २०५५३) 
आावार्थ-हम शक्तिशाली वनेः ताकि उन्नति के भर्ग पट नौ 

ॐ विघ्न आष्ट उनसे लड़ स्के / . .. 

संदेश-भगवान ने यह संसार हमे लिए ही नह बनाप र । 

इसमे अनेक प्राणियों का साज्ञा है । यहां सभी के लिए कृ १ 

कुक सुविधाएं ओर संतोष है तो -कुछ न कुक असुविधारं भौ र 

जिनको हल करने के लिए शारीरिक एवं , मानसिक परया कौ 

आवश्यकता होती है । जवन मे हमारी इच्छानुसार हौ एतौ 
परिस्थितियां बनती चले ओर हर आदमी हमारो मर्जी के ही 

करे यह तो असंभव है । धूप-छंव, दिन-रात, सुविधा-अपुविध, 
अनुकूलता -प्रतिकूलता, सब कुछ.यहां पर है । यदि हमे अपुवि, 
प्रतिकूलता ओर .असफलता का कभी सामना ही न करना पण 
तो यह जीवन नीरस हो जाता । प्रगति ओर स्या मानव जीका 
के विशेष गुण है ओर इसी से. इसमे सरसता है 1 ॥ 
पुरुषार्थ, सूह्ञ-नूह एवं संतुलन को विकसित करके ही जीषनं 

आनंदमय बनाया जा सकता है ,। परिस्थितियों से संघर्षं दाप ह 

प्रगति संभव होती है,:1.कठिनाडयों, अभारवो, प्रतिकूलताओं गैर 

संधर्यो का. सृजन. इसीलिए, हुआ कि उनसे टकराकर 
अपनी क्षमता ओर प्रतिभा का.विकास करते हुए आत्मबलं 

ममस्विता की महान विभूतिर्यो का.संग्रह कर सके 1 

प्र अधिकतर व्यचि जीवन मे जरा दुः" ˆ अते 
विचलितं हो-जति रै । मामूली से र्य 

असंतुलित होकर .घर से भाग .जाने ओर 
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का पाप तक कर चैठते है ।¡ निराशा ओर हताशा कौ ` भावना उनकर 
कठिनाइयो को ओर अधिक बढ़ा देती, है । कुर लोग तो भविष्य 
'कौ कठिनाय ओर परेशानियों कौ कल्पना करते हुए अपने वर्तमान 
को भी दुख से भरते रहते है । . 
कार्यकर मे.परवेश कले वाला कभी अनुकूलता का लाभ तेता 
ओर कभी प्रतिकूलता का सामना करता है । लाभ मिलने पर 
इ्पोन्मत्त होकर .उछलने वाले ओर हानि होने पर रेने वालों की 
स्थिति बड़ ही द्यनीय होती है 1 संपर्पशील संसार मेँ अपनी 
:समर्थता एवं दृढता को प्रदर्शित कर सकने का सुख उन्हे नहीं मिल 
पाता । इस संघर्ष मे सफलता उन्हीं को मिल सकती है जिनमें 
शारीरिक शक्ति.के साथ-साथ आत्मिक शक्ति कौ भी प्रचुरता हो-। 
अकेला शारीरिक बल विवेक के अंकुश-के अभाव मेँ लोगों के लिए 
समस्याएं हौ पैदा करता है । शक्ति का रचनात्मक प्रयोग ही समके 
हितकर होता है । , ^< = +, 
हमे सफलता. की बड़ी-बड्ौ आशाएं रखनी चाहिए -ओौर 
मनोरथो कौ पूर्ति के सपने देखने चाहिए पर साथ ही इसके लिएभी 
तैयार रहना चाहिए कि बुरी से लुरौ परिस्थिति का सामना करना 
पडे तो हंसते हुए संघपं कर सके । कितनी भी विषम परिस्थितियां 
हो,-अपने को-आवेश से बचाकर मानसिक संतुलन कभी भौ -खोना 
गही चाहिए 1 असफलताएं हमरे धैर्य, साहस, संतुलन, पौरुष ओर 
विवेक को चुनौती देकर हमारे आत्मबल को बढती दै । संधर्ष से 
प्राप्त सफलता का स्वाद कितना मधुर होता टै, पसीने कौ कमाई से 
- ना आनंद मिलता दै, इसे हम प्रत्यक्ष देख सकते है.1. 49 
., प्रतिकूला से संर्ष करे की शक्ति ही हमें ओजस्वी, तेजस्वी 
भौर वर्चस्वी बनाती है 1. ,. - - 
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विष्णोः कर्माणि श्यत यतो व्रतानि पस्पशे । 
इनस्य युज्यः सखा ॥ ` `: 7 „ ? 
+ „~ "( ऋवेद १२९१९) 

शावार्य-किरी वारिद ग्रथ या वेद मेत्रोकोतोतेकी भति 
रटने से कु लाभ गही हो सकता । हमे उन नियमो को अपने 
जीवनं मे धारण करना चादिष्ट । ५. ४ 

संदेश-धर्मराज युधिष्ठर के विद्यां जीवन की कथा है । एक 
जार आचार्य ने सभी छत्रो कौ एक मंत्र सिखाया "सव्यं वद, 
चर, स्वाध्यायान्मा प्रमदः” ओर उसे याद करके आने को कहा । 
अगले दिन सभी छतो न मंत्र को सुना दिया प्र युधिष्ठिर ने कहा रि 
उन्दः अभी यह मंत्र याद नहीं हुआ है । इस प्रकार चार पच दिं 
निकल गए्‌ तव एक दिन उन्होने कहा कि अब मुस यह मतर वाद 
हो गया है । सभी को बडा आश्चर्य हुआ कि इस छोटे से मंत 
याद करने में इतने दिन लग गए । पूछने पर उन्होने बताया कि ए 
प्रयास करने पर भी वे ल्लूठ बोल जाते थे परंतु पिठत पर दि 
उन्होनि एक बार भी श्रूठ नही बोला है । इस प्रकार मत्र 
आत्मसात करके पूरी तरह याद कर लिया है । 

यदौ भारतीय संस्कृति का सार है । किसी भी मंत्र गय या पठ 
करो कैवलरटलेने से ही काम महीं चलता उसे अंतःकरण 
जाना चाहिरए, व्यव्ार मे आना चाहिए 1 ज्ञान ओर. कर्म मे चि? 
समन्वय होना चाष्िए्‌ 1 मंगलमय त्रेयस्कर कर्मो मेँ जो प्रकट 
चही यथार्थं ज्ञान है । अहंकार, दंभ, वाकषदुता, लोकैषणा आ 
का मिर्माण करने वाला ज्ञान वास्तविक ज्ञान नर्ही होता । जो र 
ओर संतोष देगा, आत्मोन्नति कराएगा, वही सच्चा ज्ञान है । 
अज्ञान की अतुभूति करा दे, नप्र बना दे, तन्यय कर दे, यहो असली 
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ज्ञान है । जो जीवन में अवतरित न हो, जीवन को ढाल न सके, 
जीवन के प्रत्येक क्षे मे प्रकट होकर उसे सुंदर, प्रेष्ठ ओर सात्विक 
ने बनाए उसे ज्ञान कैसे कहा जा सकता है 1 

दुर्भाग्य से आजं सर्वत्र इसके विपरीत स्थिति दै । जो भी नीति 
तत्व हमारे पठन-पाठन मे आ जाते है, उनको मात्र शोभा की 
वस्तु समज्ञा जाता है । श्रेष्ठ तत्वोँ का उपहास किया जाता है । एसा 
माना जाता है कि सत्य, अहिंसा आदि बते तो व्याख्यान, प्रवचन 
अदि मे कएने भर के लिए ही है, व्यावहारिक जीवन मे तो असत्य 
ओर हिसा का आचरण करने वाले ही सफल होते है । यह असत्‌ 
जान हौ वर्तमान मे.मानव के सभी दुखों का मूल कारण है 1 वह 
बाते तो बड़ी बडी करता है पर आचरण की निकृष्टता स्वयं ठसी 
के मागं मेँ कदे योती रहती है 1. सत्य नियमों कौ अवहेलना 
करके वह हर प्रकार के दुराचार मे सिप्र रहता है । वह यह भूल 
भात्रा है कि इस प्रकार के ठग व ठकोसते से बह स्वयं अपने ही 
कोधोादेताहै। ` । 

जीवेन मे जव तक ज्ञानयोग ओर कर्मयोग का समन्वय नहीं 
होगा, न पो हमे अपने व्यक्तिगत जीवन मे सफलता मरिलेगौ ओर न 
हौ सामाजिक जीयन मे सुख-शांति रहेमी । जो भी छोटे-बडे तत्व 
हमने पदे ओर समने है, उन्दे अपने आचरण मे लाने का प्रयास 
करना चाहिए । प्रारभ छोरी-छोटी सरल बातों से करे तो आगे 
चलकर बदे-यड़े ब्रत ओर संकल्प भी आसानी से पुरे किए जा 
सकेणे । चेद, पुराण आदि अरेक ग्रंथो का अध्ययन करने से जो 
सदन्नान प्राप्त हो वह हमि अंतःकरण में प्रविष्ट होकर हमरे 

का एक भाग वन जाए, तभी विद्याध्ययन कौ सार्थकता है 1 
सद्नान से अपने आचरण को दिखारना हौ चख निर्माण है । 
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उत त्वः पश्यन ददर वाचमुत 
. त्वः शृण्वन्न श्रृणोत्येनाम्‌ } 
`, (-ऋषेद १०७१६ । 

भावार्य-नो सदपदेश सुने तो कु अपे जीवन मे धारणम 
करे वह अ, वरे कैष्वीसमानहै/ - ` ` ` 

संदेश -ऋषि परंपरा भारत्रीय संस्कृति का भूल आधार ६ै। 
समाज में बुद्धिमान ओर बुद्धिहीन सब प्रकार के व्यक्ति रह टै । 
हर व्यछ्छि न तो पठ्‌ लिख सकता है ओर न ही ग्रंथो को पकर 
उनेका वास्तविक अर्थं समञ्च सकता है । ऋषिगण अपना समस 
जीवेन अध्ययन ओर ज्ञानार्जन में ही लगा देते थे । हर सम 
चिंतन~मनन करते हुए मानव मात्र कौ मानसिक आवश्यकता 
की पूर्तिं की चिंतामें ही निमग्न रहतेथे । सदैवही 
ओर विद्वानों नै बड़ी गंभीरता- ओर तत्परता" से मानव का 
मनोवैज्ञानिक विश्लेषण किया है ,¡ समय -की -आवश्यकतातुए 
प्रतिकूल परिस्थितियों से निपटने के मार्ग को खोजकर मनुष्य 
अंधकार में भटकने से वचाया दै । - तीर्थो. तथा अन्य सुविधाजन्फ 
स्थलों पर धार्मिक आयोजन इसी उदेश्य से होते थे । इन गोवा 
में प्रवचने ब उपदेशों के माध्यम से लोगों का मार्गदर्शन किया जा 
था जिससे वे समस्याओं से चुटकारा पा सके । यहं जान उन 
सामर्थ्यं प्रदान करता धा कि वे अपने दोष दुर्गो का त्याग कके 
उनके स्थान पर सद्गुणो का आरोपण कर सरके ओर अपने जीव 
को उत्कृष्ट बना सके । - -- = मव 
ˆ ~" यह परंपरा आज भौ विद्यमान है । स्कूल-कालेनों मे, म॑दिए 
“मे, अन्यान्य धार्मिक आयोजने --प्रवचनों व उपदेशो का यह 
लक्षय रहता .है , ! ये प्रवचन ` ओर उपदेश किसर तर्क -वितर्क गा 
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वाद-विवाद का ` विषयं नही दोतते वरन अपने आचरण मे उतारने 
पदे है । विद्वान लोग तो पहले हौ गहन चितन, मनन ओर प्रयोग 
हग उन तथ्यो कौ सत्यता को परख कर मानवोपयोगी अंश हौ 
हमरे सापनै.रखते हँ 1 फिर उनके उपदेशे पर संदेह करके तो हम 
स्वयं अपनी हौ स्थिति को हास्यास्मद.बनालेते है) ध 
पतु आज स्थिति कुछ एेसौ वने गई है कि जो व्यक्ति जितना 

अधिक अक्षामी ' है ˆ . वेह अपने कौ उतना ही -अधिकं -बुद्धिमान 
प्रदर्शित करना चाहता रै ! कोई अच्छी -बात.सुनना उसे पसंद ही 
नहीं अत्ता । उपदेश चहि माता-पिता के हों "या विद्वान संत 
महात्माओं के, उन्हे सुनना ओर उन परःआचरण कशएना वह अपना 
अपमान समता रै ओर उलटे 'उनकाःठपहास उडाता है -। ` 

": +धर्म की जो परिभायापं हमारे ऋषियों ने दी है उनसे संसार मे 
ध भौ बुद्धिमान "को विरोध. नह हो सकता । धर्म क्याहि रे 
चैतिकः नियमे को संग्रह हौ ध्म है । दून नियमो का पालन किए 
यिना मनुष्य कौ न तो व्यक्तिगत जीवन सुचारु रूप से चल सकता दै 
ओर न हो सामाजिक जीवन -1 इनं नियमो का पालन न कले से ही 
भनुप्य जगतत मै चिकार अत्ति है 1 यदि ये"नियम सुद्र रीति से चलते 
रहत है तो मानव समाज में शाति, आनंद ओर सद्भाव का निवास 
दतरा है । जहौ ये. नियम-काम नहीं करते वहाँ दुख, कलह ओर 
च्तेप का वातावरण रहता है ¡ ~ ˆ द 

`. , विदानो के उपदेश इसी ध्येय कौ पूर्ति करते है । परःयह हमारा 
द्भ्य है कि हम अंधे-यहर के समान-उन.परध्यान हो नहीं देते 
भौर अपनी उनति के स्वर्णिम अवसर को युंदी्नैवादेतेरै 17४ 
` ` “ सदुपदेशों प्र आचरणं करना हमे .अपमे-स्वभाव का एक अंग 
चना तेना चाहिए ६ ( ४ २" न ~ ~ ~ १ ~ 


+ 





ववौ कादिवय संत 


मावो घ्नन्तं मा शपन्तं प्रतिं वोचे देवयन्तम्‌ 1 
सुम्मैरिद् आ विवासे ॥ `` 
- - ( ऋछवेद १४१८) 
भावार्य-जो लोग धर्मनिष्ठ रुदावारी पुरु की मित्रता कपे 
ठै, उनकी रक्षा करते दव ओर सदृव्यवहार, भोजन, वस्र अदि 
के द्वारा उनका सम्मान करते ठैः उनः सदैव सुख प्रा लता । 
वु दर्ननोः के प्रभाव से सदैव दूर रहा वाहि ।वे ण्द्रिनं ५ 
धमत्मिओ की मैत्री करतेदै। - । न 
~ संदेश-पिता-पुत्र, माता-पुत्र ओर पति-पत्नी के संबेध तो अयं 
जंतुओ मे भी होते हँ भले हौ वह अल्पकाल के लिए ही च्यम 
हो । परंतु गुरु-शिष्य 'संब॑धःकेवल मनुष्यो मे ही होते हँ । की 
पशु-पक्षी किसी दूसरे को अपना लान ओौर कौशल नहीं सिव 
पर एक दूसरे को सिखाना › मानव, कौ विरीपता है । पुष्य भ 
इच्छा, बुद्धि, भाषा, परोपकार भावना, दूरदृष्ट, सब कुच होत 1 
इसी से अपने से दूसरे को लाभ करा देना ओर दूसरों से स्वं लभ 
प्रात कर लेना ठसक -सहज प्रवृत्ति होती है । अपने जान, अतुभव, 
कल्पना, भावना का मनुष्य सतत आदान प्रदान करता रहता है 1४ 
विशेषता से ही गुरु-शिष्य परंपरा विकसित हुई है 1-. ` म 
-अन्य अनेक प्राणी शारीरिक दृष्टि -से मनुष्य की ठुलना गे 
अधिक .शचछ्छिशाली द॑ पर सुद्धि मे - वह- ट सर्वते है 1 
बुद्धि-लता ये ज न्ञान का फल लगता है वही अमृतफल है । संषाः 
मे सब-कुछ नश्वर है, क्षण भगुर है । मानव भी मर्व है पर जान 
कारण वहं अमर हौ जाता है ! मानव जीवन मे सहसंवेदना का 
बहुत महत्व है । ग्राप्त वस्तु का एकाकी उपभोग करना पर-पर 
है । स्वयं को प्रात वस्तु दूये ये भी वार, सवको उसका लाभ 
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ले, यह मानवी प्रवृत्ति ही उसे मनुष्य बनाती है 1". -““ - 

गुरु केवल कितावी रिक्षा ही नही, संस्कार भौ देते हैँ 1 केवल 
्लय-के शिक्षक या किसी मठ-आश्रम के अधिकारी ही गुर 
हिं होते `। अनेकानेक धर्मनिष्ठ, सदाचारी व्यक्तयो से हम कुछ न 
[छ सीखते रहते दै -1 कभो-कभी कुछ एेसे व्यक्तियों से भी हमार 
पर्क होता है जिनका जीवन, जिनका आचरण, जिनका व्यक्तित्व 
चयं एक "पाठ रहा `हो ! जिनके आचरण ने हमरे आर्चरेणं कौ 
ड दिया होगा, जिनके जीवन ने हमरे जीवन को प्रभावित किया 
हेषा, जिनके व्यक्तित्व ने हमारे व्यक्तित्व को आकार दिया होगा 
विना बोले, बिना कहे, उदे देखकर. हमने उनका अनुकरण किया 
र बहुत कुछ सीखाहोगा 1 ˆ ˆ> "~ [न 

रसे विद्वान महापुरूपो की सेवा, सत्कार ओर सम्मान करना 
मनुष्य का पुनीते कर्तव्य है । एेसे व्यक्तियों कौ यैत्री सदैव सदगुणों 


न ५ मे सहायक होती है ओर जीवन में सुख, शांति ओर समृद्वि 
तीषहै। ` - :. ~ , 





प्र आज स्थिति उलटी हो रही है । शिक्षक ही कयो, समाज 
४ चारे ओर कुसस्कार, दुब, दुगंणी व्यि ही दिखाई देते है. । 
अल्पवय विचारी अवस्था मे ही वच्चो के मन पर घोरे कुसंस्कारो 
ऋ प्रभावे पड्‌ रहा है । फलस्वरूप चारों ओर अनुशासनहीनता 
भैर अगरजकता का हौ साम्राज्य है 1 जहां देखो दुष्ट व दुराचारी 
क हौ दिखाई देते ई 1 सदाचारी व्यक्छियो को तो -उंगलियो पर' 
भा जा सकता हे । फिर भी यदि हम चि तो अच्छे लोग मिलं 
हौ जएयो ! | 1 धु ~, 
हमे सदैव दुष्ट दुराचारी. व्यक्छियो से येचना चादिए ` ओर 

“ सभ्जन, सदाचारो व्यक्ियो से मित्रता श्खनो चाहिए 1 ` ‡ 
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अपाघमप किल्विषमय .कृत्यामयो रपः । : 
अपामार्गं त्यमस्मदप दुःष्वप्य श सुव ॥ , 
। -~ , ~ (यनुद २५/११. 
भावार्य-नो मबुष्य अपना आवरण शुद्धः दाते है ओः 
दूसये' को शुद्ध वनाते दै, ठमे' उनका सामीप्य मिले ताकि म 
" की मलीनता! दृष्ट रितो का श्यहो । , 
` सदेश-अग्नि से अग्नि जलती है, जीवन से जीवत प्रकार 
.होता'है, प्रीति से प्रीति बढती है- ओर -वैर से वैर बदुता है । 
खरवूजे को .देखकट खरबूजा रंग बदलता है 1 ` 
-"यदि हम दूसरों का निर्माण करना चाहते. तो पहले अपे 
जीवन में क्रांति ठत्पन करनी होमौ, अपने को चंबक जनानां हेग, 
अपने जीवन में विशेषता उत्पन करनी हयमी । तभी दूसये का सुध 
ओर उद्धार हो सकेगा । एक जलता हुआ दीपक लाखों युते ए 
दौपकों को जला सकता है, परंतु लाखों ये हए दीपक मिलकर भौ 
एक दीपक को नर्ही जला सकते । एक महापुरुष जिसमे 
ज्योति है, लाखों को जीवन ज्योति प्रदान कर सकता है, उँ समा 
पर ला सकता है, उनके जीवन में नव ज्योति कैला सकता है । 1 
: जो व्यक्ति स्वयं शांत नहीं है वह दूसरों को क्या शति द 
सकता है 2 जो स्वयं ही अज्ञानी है वह दूसरे को जञानवान 
अना सकता है ? जो स्वयं ही तैरना नही जानता वह दूये 
-तैरना कैसे सिखा सकता है 2 जो स्वयं हौ आलसी, प्रमादी, 
कवादी है.वेह दसय को फु्तीला ओर मितभाषी कैसे बना सक्तं 
“है ? दूस को शांति देने से पूर्वं स्वयं शंत बनना होगा । दूसरे कौ 
ज्ञातवान ओर सच्चरित्र बनाने से पूर्व. स्वयं ज्ञानवान-ओर 
बनना होगा । मयदि पुरुषोत्तम श्री राम, योगराज श्री कृष्ण, 
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विवेकानंद, महर्पि दयानंद आदि की भांति . पहले --हम स्वयं 
प्रकारो स्तभ बने, परबाने स्वयं आ जाएंगे 1 हम शक्ति ओर प 
कर्षण का कद्र बने तो लोग स्वयं हौ हमारी ओर चिंयेगे । जब 
पष्प खिला है 'तो मधुमविखयां स्वये हौ आ जातौ है ओर पराग 
कणते जाती है ।- , न 
मनुष्यो को चाहिए कि अपने 'आचरण-में सदगुणों का समावेश 
कके उसे शुद्र, पित्र ओर सुगंधित बनाएं 1 अपनेजीवन को 
सविता कौ प्ररत से ओत-प्रोत कर दे † आलस्य ओर प्रमादका 
त्याग केरके जीवन मे नियमितता धारण कर <। -सेवा,: सदाचार, 
सुशीलता ओर सज्जनता के हारा सूयं के समानःअपने को आकर्णं 
का वेद बनाए । स्वयं तेजस्वी, वर्चस्वी ओर ;मजस्वी नने । एेसै 
व्ययं के संप मे आने से समाज मे अनेकानेक व्यक्ति सन्मार्ग 
प्र्‌ चलने लगते है । उनके दुर्गुण का नाराः ओर सद्गुणो कौ वृद्वि 
होगे लगती है । ; - क न त ~ <. 9 


“ इसे पहले स्वयं कुमारम से हो, स्वयं उदार बनो, स्वयं ऊचे 
गे स्वयं चमको । तभो जीवन से जीवन भ्रकाशित होता है, दीप 
दीप जलतां है 1 रसे श्चानी व्यक्ति हौ समाज मे यश पति है । 
कके संपर्कं मे आने "वाले व्यक्ठियो पर भी उनके सद्गुणो ' का 
प्रभाव पड़ता है । फलस्वरूप उनके दोष दगुण करा भौ चश होता 
ओर आचरणे मे शुद्धता, पवित्रता एं उदारता का विंकासःहोता 

। जहा एक मछली सरे तालाब को-गंदा कर देती है, वही 'एक 
अपने सत्पाचेरण की सुगंध से समाज कौ सुविकसित करने 

भौ कमता भी रखता है } उसका तेज व-जज सभी को-शक्तिःव 

प्रदान कराह. ~ - ~~ 


1५ ~ ~ 4 ~-~ 


सद्गुणी व्ययो का संपर्क चरित्र निर्माण भे सहायक होता है - 7 


२३२ वदो कादिव्यरश 
(क क 07 
- चि देवांसीनुहि वर्धयेलां मदेम शतहिमाः सुवीराः । 

६ .* ` +" ~ ` ( ऋषेद।०५५) 
+, (भावार्थःविदवान युरुकोःका यह कर्तव्य ठै कि वे श क्म 
करे ओर दूयसे सै भी करावे । इससे दोवो की निति -ओैर वल, 
बुद्धि, विदा तथा आदु मेदृद्धिठोतीठे। _ “ ^ प 
“ संदेश-विद्रान किसे कहते है ? जिसे भौतिक सृष्टि त दी 
काज्ञान हो । जो मानव समान कौ जानकारी रखते. । 
जीवन निर्माण के सिद्धो -को समक्ते ह । जो आतमवदया जौष 
ब्रह्मविदा से परिचित हो । किसी वस्तु के {यथावत स्वरूप को 
जानना ही ज्ञान कहलाता है । द 

विद्या ओर अविद्या के भेद को जानने वाला विद्वान शेता ६1 
संसार भौर शरीर आदि अनित्य पदार्थो को ही नित्य समर, 
मिथ्या भाषण, चोरी आदि अपवित्र कर्मो को पवित्र समद, 
विषय सेवन आदि दुख को सुखरूप समञ्चन, शरीर ओर जई 
पदार्थो को चेतन समञ्लना-यह अविद्या है । इसके विपरीत स 
पदार्थो कौ वास्तविकता, भूल भावना के यथार्थं स्वरूप का 
होनाहीविद्याहै। । 

विद्या ओर ज्ञान का सामान्य अभिप्राय-भायाओं, सामािरः 
ओर विज्ञान संधी विषयों से दै । इनका विशेषं अभिप्राय 
आत्मविद्या, ब्रह्मविद्या-ओौर समाधि द्वारा जड ओर चेतन के 
से टै । ज्ञान से अभिप्राय उस सूत्रः" अथवा वाक्ये 
जिसके कारण मनुष्य के पतित जीवन का ठद्धार-हौ ` जाता 
अथवा सोई हुई आत्मा जाग उठती है { विदा धन अ ही सय 
धनो से सव्र टै । रेसौ विद्या आर जान से संय व्यि हं 
विद्वान कहलाते हई । वे तके दादा अपने पारो काना कः 


स्िनिर्माण ~: 


ते ह ओर विद्या के द्वा अमृतपद प्राप कते दै .1 - 

पसे शनी ओर विदान व्यक्छियों के संसग से सदैव ही मतुष्य मे 
नशीलता एवं अहिंसा की भावनो ओर ज्ञान कौ -वृद्धि होती रै । 
पम संदा ही भनुप्य का उदार करता है. सत्संग के कारण बडे- 
मड पतत च्य भ नारकीय जीवन से ऊचे उठकर स्वर्गिक जीवन 
वा हुए ह 1 महापुस्पों के जीवन रेस -उदाहरणों -से अये पडे 
ई 1 अगुलिमाल ओर आम्रपाली का जीवन महात्मा चुद्ध की संगति 
ते किस प्रका बदल गया, यह तो हमे -्ात हौ है .1 महर्षि 
वल्मीक का पूर्वं जोवनं पापमय था पर सर््सग ने उने किते उच्च 
सरकायना दिया कि भगवानःराम भे भौ देवी सोता के रहने,के 
तिए उन्ती के आश्रम को चुना । 0 0 

षठ ओर विद्वान व्ययो का यह कर्तव्य है कि वे अपने 
अरभित ज्ञान का उपयोग केवल अपनी स्वार्थपूरतिं के लिए हीन करं 
णे अपने संप भ अनि वाले सभी लो्ो.को उसका लाभ दे । 
समदने से -घटता नहो बदृता ही.है । इसते दोनो का लाभ होता 
है 1दुगुणो के नाश ओर सद्गुणो कौ वृद्धि से लोगे कौ विवेक युद्धि 
मारत होती है जिससे विद्या ओर बल बदृता ह तथा मनुष्य सत्कमे 
ते हए दीयायुं को परा करता है 1, `“, † 
४ जे व्यि अपन ज्ञान ओर अनुभव का लाभ दूसरे को.देने 
° कृपणता बरतते है वे पशु समान हौ है । उनका संचित जान 
स्वयं उनके काम भी नहीं आता ओर } धीरे-धीरे उसकी प्ररता 
क तेती जाती दै ! जो ज्ञान्‌ अर्जित किया है-उससे सारे -समाज 
वही. सच्चे विदान 


पिव विद्वन का यह कर्तवे है 1 ` ` ~ "` 


साभान्वित करना मनुष्य का धर्म दै. 1 
कसते है । ` , ध 
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भावार्थ-विद्धान पुरुषोःका यह क्‌, 
करे ओर दूरय से श्री करावे । इरुरे दो 
बुद्धि, विद्या तथा आयु मे दद्धि टोती ठै 
^“ संदेश-विद्वान किसे कहते हैँ 2 जिसे 
क्राज्ञान हो । जौ मानव समाज की. ज, 
जीवने निर्माण के सिद्धांतों को समइते हो 


ब्रह्मविद्या से परिचित हो 1 किसी वस्तुं! 


जानना हौ ज्ञान कहलाता है । 


विद्या ओर अविद्या के भेद को जानने ४ 
संसार ओर शरीर आदि अनित्य पदार्थो 


मिथ्या भाषण, चोरी आदि अपवित्र कर्मो 


। 


विपय सेवन आदि दुल को सुखरूप सम, 


पदार्थो को चैतन समज्ञना-यह अविद्या दै 


पदार्थो की वास्तविकता, मूल भावना के य 


होना ही विद्याहै। 


र 


१ 


विद्या ओर ज्ञानं का सामान्य अभिप्राय, 


ओौर विक्तानं संबंधी विययों से है 1 इनः 
अत्मविद्या, ब्रह्मविद्या ओर समाधि द्वारा जड़ 


सेटै । ज्ञान से अभिप्राय ठस सूत्रः" अथु 
जिसके कारण मनुष्य के पतित जीवन का 
अथवा सोई हई अत्मा जाग उठती है । 
-थनो में सर्व्रे्ठहै । रेसी विद्या ओौर ज्ञान 


म! 


( 


~~ ~~ + + ४ 


¶ 


विद्धान कहलाते है ।ये तपके दायः ण 


२३२ चैदों का दिव्य संदेश 
वि देषांसीनुहि वर्धयेलां मदेम शतहिमाः सुवीराः । 


` "7 (वेद ६/१०७) 
“` शरवार्थःविद्वान पुरुषो" का यह कतव्य है कि वै शरेष्ठ करम 
करर ओर दूये से # करावे । इससे दोषो की निनरति ओर वल, 
बुद्धि, विवा तथा आबु मे बृद्धि लोतीहेः। , , भ “ 
` संदेश-विद्ान किसे कहते ह ? जिसे भौतिक सृष्ट एवं पद्ध 
काक्ञान हो । जो मानव समाज की जानकारी रखते; हो । जो 
जीवन निर्माण के सिद्धातो को समद्चते हो । जो आत्मविद्या ओर 
मह्यविद्या से परिचित हो । किसी वस्तु के यथावत स्वरूप को 
जानना ही ज्ञान कहलाता है । वि 1 
निद्या ओर अविद्या के भेद को जानने वाला विद्वान होता है 1 
संसार ओर शरीर आदि अनित्य पदार्थो को .ही नित्य समञञना, 
मिथ्या भाषण, चोरौ आदि अपवित्र कमो को पवित्र समञ्चन, 
विषय सेवन आदि दुख को सुखरूप संमज्ञना, शरीर ओर जड्‌ 
पदार्थो को चेतन सम्ञना-यह -अविद्या है । इसके, विपरीत सभी 
पदार्थो कौ वास्तविकता, मूल भावना के यथार्थ स्वरूप का बोध 
हेनाहीविद्याहै।, ; ` -` , इ 
विद्या ओर ज्ञान का सामान्य अभिप्राय भाषाओं, सामो 
मौर विज्ञान संबंधी विषयौ -से है । इनका विरोषं अभिप्रायं 
आत्मविद्या, ब्रह्मविद्या-ओर समाधि द्वारा जड़ ओर चैतन के कात 
से है । ज्ञान से अभिप्राय उस सूत्रः. अथवा; वाक्य से भ. 
जिसके कारण मनुष्य कै पतित-जीवन ` काः उद्धार `हो'जाता 
अथवा सोई हुई आत्मा :जाग उठती रहै ` {-; विद्या क मही सव 
` धनो मे सर्वत्रे है .1 एसी 'विद्या ओर ज्ञान से संपन व्यक्ति 
निद्वान कहलाते है । वे तप केद्वारा अपने पापका नाश कर 
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देते है ओर विद्या केद्वारा अमृतपदं प्रत करते है । 

एसे ज्ञानी ओर विद्वान व्यक्तियों के संसर्गं से सदैव ही मनुष्य में 
दानशीलता एवं अहिंसा की भावना ओौर ज्ञान कौ :वृद्धि होती है । 
सत्संग सदा ही मनुष्य का उद्वार करता है.1 सत्संग के कारण बडे- 
वड्‌ पतितं व्यक्ति भी नारकीय जीवन से ऊचे उठकर स्वर्गिके जीवन 
को प्राह हृए है । महापुरुषो के जीवन रसे उदाहरणों से अटे पडे 
है । अंगुलिमाल ओर आगम्रपाली का जीवन महात्मा बुद्ध की .संगति 
से किस प्रकार बदल गया, यह तो. हमे ज्ञात ही है -। महर्थि 
वाल्मीकि को पूर्वं जीवन पापमय था पर सत्संग ने उन्हे कितने उच्च 
स्तरकाबना दिया कि भगवान रामने भी देवी सीताके रहमेके 
लिए उन्हीं के आश्रम.-को चुना । 

रेष्ठ ओर विद्धान व्यछियों का यह कर्तव्य है कि वे अपने 
अर्जित ज्ञान का उपयोग केवलं अपनी स्वार्थपूर्ति के लिए ही न करें 
वेएन अपने संपर्क भे आने वाले सभी लोगों को उसका लाभ दे । 
ञान देने से घटता नहीं बद्ता ही है । इससे दोनों का लाभ हत्त 
है । दगुण के नाश-ओर .सदगुणों को वृद्धि से लोगों की विवेक वुद्धि 
जाग्रत होती है जिससे विद्या ओर बल बद्ता है तथा मनुष्य सत्कर्म 
करते हुए दीघां को प्रा करता है 1 - 

जो व्यक्ति अपने ज्ञान ओर अनुभव का लाभ दूसरों को.देने 
भ कृपणता जरतते है वे -प्शु समान -हौ है । उनका संचित ज्ञान 
स्वथं उनके, काम्‌ भी-नहीं आता ओर › धीरे-धीरे उसकी प्रवरता 
कष्ट होती जती है । जो ज्ञान अर्जित किया है-उससे सारे -समाज 
फो लाभान्वित करना मनुष्य का धर्मं है..। वही. सच्चे विद्वान 
केहलतिहै | ' `... ` -. 

, चरिनिवान विद्वानों का,यहौ कर्तव्य दै । ` 





२३४ वैदो कादिष्यसंेश 
स नो बोधि पुरएता सुगेषूत 





पथिकृद्दिदानः । 
ये अश्रमास उरवो वदिष्ठास्तेधिर्न ' 
इन्द्राभि खक्ष 1 ¢ -चजम्‌ ॥ 
( ऋवैद ६/२१/१२) 


भावार्य-सो सवके मंगल करता हो; स्वये धर्म पव पर वलै 
ओर दूसरोः को भी सन्मार्ग की ओर अग्रसर करे, व्ही 
ठै । यह वति सत्छग से जात लोकी टे / । 
संदेश-विद्वान एवं धर्मनिष्ठ व्यक्ठियो के सत्संग से यड साप 
होता है । सत्संग कौ महिमा महान है ।“सठ सुधरहिं सत संगत 
पाई" अर्थात सन्जन पुरुषों का संग पाकर मूर्ख भी सुधर जे ई । 
कालीदास कितना बड़ मूर्ख था क्रि जिस डाल पर बैठा धा उस्ीकी 
काटरेहा था । कुछ लोगौ ने बड़े विचित्र दंग से तसका विवाह 
विद्योत्तमा नाम कौ अद्वितीय विदुषी स्त्री के साथ करा दिया । एक 
ओर मूर्खता कौ पराकाष्ठा दूसरी ओर विद्त्ता का चरम उत्कर्ष । प 
इस सत्संग ने कालीदास के हदय में विद्या अध्ययन की ललक जागृत 
कर दी ओर अंततः वहे संसार के पर्ठतम महाकवि व गए 1 
विषयों के कौचड्‌ में फंसे हुए तुलसीदास भी अपनी स्री के सरत 
से ही महात्मा तुलसीदास जने थे 1 ४ 
सत्संग द्वारा न जाने कितने व्यक्छियो कौ जीवनधाए बदली 
है 1 जीवने को महान ओर दिव्य बनाने का सर्वोत्तमे साधन्‌ विदे 
का सत्संग है । कटा है- ि 
चन्द शीतलं लोके; चन्द्रादपि चमा / ` 
चन्दनद्रयोर्मध्ये शीतला साधुसंगतिः ॥ 
अर्थात चंदन शीतल है प्रतु चंद्रमा चंदन से भी शीतल 


गीत हं 
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ओर रेष्ठ, साधु, विद्वान पुरुषो, का संग इन दोनों .से भी शीतल 
है । विद्वानों कै पासज्ञान का भंडार ओर अनुभव कौ ऊर्जा 
होती दै जिससे वे किसी को भी अनुप्राणित कर सकते हैँ । हर 
प्रकार कौ समस्याओं का समाधान कर सकने की सामर्थ्य उनमें 
हेतौ है । वे धीर, गंभीर ओर संयमी होते है तथा हर प्रका से 
सहयोग वे. सहकार के लिए तत्पर रहते हैँ 1 उनकी एक मृदु 
मुस्कान ही मनुष्य को उसके दैहिक, दैविक, भौतिक तापो से मुक्त 
करके उसे शांति पहुंचाने मे समर्थ होती है। उनके संसर्गं से लाभ ही 
लाभ होता रै । 

इस रोग-भोग ग्रस्त संसार में सच्चे विद्वानों का सत्संग मिलना 
भी बड़ा दुलभ है । दुष्ट, दुर्जन, गी, मवकार व्यक्ति जो लाल-पीले 
वेस््र पहनकर तिलक चदन लगाकर लोगों को वहकति रहते दै, 
हर जगह मिल जाते हैँ । एेसे व्यक्तियों का कुसंग पाय को बढाता 
है, बुद्धि को मलिन कर देता है, कीर्ति को नष्ट कर देता है, नीति 
का हनन करता है, कुनीति को बदढाता^्दै ओर'क्रोध को उग्रता 
भ्रदाने करता है । कुसंगति से मनुष्य के लोक-परलोक दोनों का 
नश हौ जातां है 1 ~ 
` कीकर के वृक्ष के नीचे वैठनेःसे कांटा ही लगता है । उसी 
प्रकार दुष्ट जनों कौ ` संगति, से-कष्ट होना निरिचत है । दु्ट-एवं 
गाचार प्रकृति के लोगों सै सदैव दुर रहना चाहिए जो नास्तिक 

, वेद, धर्म ओर ईश्वर के विरोधी ह; रैसे व्यछ्ियो के पास चैठमे 
सेमे केवल-कुविचारों के ओर क्या प्रा हो सकेगा ! यदि जीवन्‌ 
मे कुछ करना है, महान बनना है तो हमे सज्जन, सदाचारी, विदान 

काही सत्संग करना चाहिए! ` ` ~ ६ 
सत्संग चचित्र निर्माण मे सहायकं होता दै । 





वो का दिव्यस्येश 


केतुं कृण्वन्नकेतवे पेयो मर्याऽअपेशसै । 
समुष्दिभरजायथाः ॥ :; 7 
५ ८ यजुवद २९९७, ऋषेदं १/६/३; सामवेद १४५५. 
॥ ~ --अथरव वेद २०/६९/११ ) 
“ शवार्य-नो -युरुष अपने हीःसमान दूसरौः को % दुखी 
देखने की कामना रखते दे; उनके पास रहने से विदा प्रा लौती 
ठै ओर अज्ञान का अंधकार दूर होतादे, धनं पर्त ठोकदे ओर 
दखि्रिता को विनाश होता ठै । -अतएव हम सव आ्मदर 
महापुरुषो के समीप रेः । 
संदेश-भात्मदशी-पुरुष तो आज कहीं दिखाई ही नरह देते । 
जिसे देखो बही आत्मा को भूलकर -केवल अपरे शरी कौ पूजा 
करने मे व्यस्त है । निरत उसे सजाने-संवारन मे, इद्रियो कौ 
लालसापूर्ति मे, कामनाओं को पूरा "करने .की तिकड्म मेषी 
लगा रहता है 1 पर यह शरीर है कया ? इस शरीर मे ओर मृत के 
बाद इसके शव ्ँ क्या अंतर है 2 कुछ भी-तो नही 1 शरीः 
जीवंतता किससे है ? जब तक इईसर्मे आत्मा की चेतनता ९, 
शरीर की भी सार्थकता है अन्यथा बह शव है । फिर उसे क्या रह 
जातारै 2 नज्ञानहै;नरूपहै, न भावना है ओौरनही 
संवेदना है । उसे तो चने मात्र से मनुष्य अपवित्र हो जाता है । 
` उस्र परमपिता परमात्मा का ही अंश, 'वह आत्मा जव तक 
इस मरणशील, अरूप, असरंदर शरीर मे रहता है तौ वही शे स्म 
सौदरयं की आभा प्रदान करता है 1. ज्ञानरहित अवस्था वाले इ 
शरीरगः ज्ञान ओर जीवने लाता दहै । परमत्मादही अपन 
समस्त जागृत शखियो के साथ इसमें चेतनता के रूपं मेँ उदम 
है । उसके समाए रहने के कारण, उसके संस्र से ही इस शत 
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की पवित्रता है ।` यह - उस परमेश्वर का कितना अदभुत माहात्म्य 
है, । मतुष्य अज्ञान के अंधेरे भे भटकता हुआ इस परम सत्य कौ 
समञ्ञ हौ नही पाता । जो इसे समज्ञ तँ, एेसे आत्मदरशीं पुरुष निरलौ 
हौ होतेह । "कम भले हौ हो, फिर भी एेसे महापुरुष अब भी मिल 
हौ जाते है । उन्दे खोजने का जो प्रयास करते हे उन्हे ही इसमे 
सफलता मिलती है । पर जो इसका प्रयल ही नहीं करते"ओर.हाथ 
प्र हाथ धे यैठे रहते है, वे सामने आने पर भी महापुरुषों को 
पहचान नर्ही पते ।` ` = = 0 ध 

` ` एसे महापुरुषो का सत्संग पारस पत्थर के समान जीवन को 
र कौ तरह चमका देता है, अविद्या के अंधेरे से निकाल कर 
विद्या के स्वर्णिम प्रकाश मेँ पहुंचा .देता है, जीवेन कौ -सार्थकता 
ओर उपयोगिता का जान करा देता है । इससे जीवनोदेश्य कौ प्रसि 
मे आशाजनक प्रगति होने लगती है । दोप, दुर्गुणों ओर कुषिचारो 
के ्ञाड-संखाड्‌ मन मे बेरोकटोक नहीं बद्‌ पाते ओर मानसिक 
रक्षि व आत्मबल के तेज की गरमी से सुख जाते है । उनके स्थान 
पर सदगुर्णो ओर सत्प्वृत्तियों के सुंदर सुगंधित पुष्पों के लिलने से 
मन को बगिया आनंद व प्रफुल्लता से भर जाती है 1 गुण; कमं ओर 
स्वभाव मे उत्कृष्टता ओर आदर्शवादिता का अधिकाधिक 
समावेश होने से मानव मे इस संसार को, भगवान के इस विराट रूप 
को ओर अधिक सुरभित, सुगंधित एवं सुविकसित -करनै कौ 
उमंग उठती है । लोकमंगल के लिए, परमार्थ प्रयोजन के. लिए, 
समाज मं फैले अज्ञान, अनाचार ओर पिचृडेषन को "चूर. कएने के 
लि्‌ फिर वह अपनी सारी क्षमता ओर प्रतिभा का नियोजन 'हंसते> 

हंसतेकरे लगता] ` ` " ~ . -~ --*ः 

सत्संग के प्रभाव से सारा समाज हौ स्वर्गं बन जाता है 1 


२३८ वेदो च दिव्यसदेध 


पावमानीः स्वस्त्ययनीस्ताधिर्गच्छति नन्दनम्‌ । 
पुण्यां रच भक्षान्भक्षयत्यमुतत्यं च गच्छति ॥ 
॥ “ ( सामवेद १३०३) 
शवर्य-निससे मनुष्य केः विवार सत्कर्म की ओर प्रेरित 
ठोते टी; ठेस साहित्य के स्वाय्याय से स्त्री पुरुषे को आनः 
मिलता हे / वे जीवन भर उत्तम पदार्थो का सेवन करते हए अत 
मे मोढा लाम प्राप्त करतेदहैः। ८ 3 
संदेश-मनुप्य का मन कोरे कागज, स्लेट या फोयेग्रफौ को प्ते 
की तरह है । जो परिस्थितियां, घटनाएं एवं विचारणाएं सामने अती 
है उन्ही का प्रभाव उस पर अंकित होता चला जाता है ओर चैसी हे 
मनोभूमि वन जाती है । व्यक्ति स्वभावतः न तो बुद्धिमान है ओर न 
मूख, न भला दै ओर ने जुरा । वस्तुतः वेह बहुत ही संवेदनशील प्राणी 
है । समीपवर्ती प्रभाव को ग्रहण करता है ओर जैसा कुछ वातावप्ण 
मस्तिष्क के सामने छाया रहता है उसी ढचे मे लते लगता है 1 
दसकौ यही विशेषता परिस्थितियों कौ चपेट मे आकर कभी 
भधःपतन का कारण बनती है ओर कभी उत्थान का । ईश्वर भक्ति, 
सत्संग ओर स्वाध्याय से ही उत्थान का मार्ग प्रशस्त होता है । - 
स्वाध्याय शब्द के दो अर्थ है । पहला वेद ओौर वेद सर्म 
द्गरथो का अध्ययन ओर दूसरा -स्व-अध्ययन अर्थात स्वयं का 
पना अध्ययने, आत्म निरीक्षण । प्रति दिनं कुछ क्षण अपना अतमि 
नरीक्षण करने से व्यक्ति अपने दोषो को देखमे कौ प्रवृत्ति अना लेता 
` ओर उन्दं दूर करने का प्रयास भी करता है {= - ,. रं । 
सद्र का पाठ ही स्वाध्याय का मुख्य अर्थ है । सद्रधौ का 
उ अमृतपान के समान होता है ओर जीवन .के गहन अंधकार मँ 
काश स्तंभ करा काम करता है-! अच्छे ग्र्थो-का पाठ मनुष्य कौ 
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कर््वगति करा आधार होता .है जघकि बुरे ग्रथ का पठन-पाठन 
उको अधोगति का कारण चनता है 1 अच्छी पुस्तके सच्चे मित्र के 
समाने होती है ओर उसकी आध्यालििक एवं नैतिक उननति का 
मागं प्रशस्ते -करती है 1 चारों -ओर व्याप्त आसुर भावनाएं ओर 
धटनाएं हमे. निकृष्ट मान्यताएं ओर गतिविधियां अपनाने का 
्रोतमाहन देती है । इस दुष्प्रभाव को काटने के लिए महापुरुषो का 
सांग ओर उनकी पुस्तकों का स्वाध्याय रामबाण ओषधि का कार्य 
करता है । एेसौ पुस्तकों के अध्ययन ओर उनके विचारो के 
चिंतन-मनन से वास्तव मे हमारा मन उस महापुरुष से 
भावनात्मक तादात्म्य स्थापित कर लेता दै जिससे हमारे व्यक्ित्व, 
चस ओर मनोबल मे उत्कृष्टता कौ दिनोदिन वृद्ध होती जाती है 1 
मत्साहित्य ने अगणित व्यक्तियों को ऊंचे उठने ओर आत्मबल संपन 
हो सकने का-अवसर दिया है । भगवान श्र कृष्ण की गीता के ज्ञान 
से अकेले अर्जुन को हौ लाभ नहीं मिला अपितु इस महान प्रथ ने 
विश्वके करोदो-अरबे. व्यक्छियों को जीवन लक्ष्य प्राप करने में 
सहायता दी दै 4 
विडंबना यह है कि आजकल सदे-गले, अप्रासंगिक, अश्लील 
ओर येतुके विचारो कौ कितवे ही सर्वत्र उपलब्ध है । सस्त 
मनरेजन के नाम पर लोग उनमे हौ रुचि लेते है । स्वाध्याय के 
लिए चुना हुआ अच्छे विचारो का साहित्य ही प्राप्त करे का प्रयास 
केना चाहिए । नित्य नियमित एक धंटा स्वाध्याय के लिए लगा 
स्केतो ध हौ समय ये मनुष्य के विचारो कौ उत्कृष्टता प्रदर्शित 
लगती है । । 





१ को जीवन का अभिन अंग ओर दैनिक कमं यमाना 
ए! 


वेदों कादिव्ययदेध 


येन देवा न वियन्ति नो च विद्धिषते मिथः । ` ' 
.तत्‌ कृण्मो ब्रह्य वो गृहे संज्ञानं पुरुषेभ्यः ॥ । 
# व " "~ ( अचं वेद ३३०४) 

शावार्यः-विद्वानः कभी ल्धते-दगद्ते या इरया दवष न 
करते । मनुष्यो के विवार समान ढो इसलिए सद्साहितय के 
स्वाध्याय की आवश्यककाठै/ ; - `: 

संदेश-संसार मे भिल-भिनय,विचारथारा के मनुष्य रहे हं 1 
परिस्थितियों के आकलन का, उनसे निष्कर्षं निकाल कर उन प 
आचरण करने का हर एक का अलग अनूढा तीका होता है ।य 
आवश्यक नहीं है कि हर व्यक्ति हमरे विचारो सै सहमत हो जाए 
ओर उसी के अनुसार अपना आचरण भी करे । विचारो के टक 
से आपस भे ई््यां ओर देष कौ भावना जन्म लेती है । आतोचा- 
्रत्यालोचना का क्रम चलता है, कटुता बदृती दै ओर उत्थान के 
मार्गं मे वाधाए्‌ं उपस्थित होती है । मिथ्याज्ञान, मिथ्यामिमान, 
मिभ्याभाषण ओर ज्ूठ के प्रति दुराग्रह के फलस्वरूप लोप एक 
दूसरे कौ निंदा करते है । विंदा करने से आत्मा मलिन होती है ओ 
बार-बार दूसरे कौ सुराई का बखान करते रहने से स्वयं मे भी वही 
चराई भ जाती है । ५ ¢ 

आध्यात्मिक विद्वान व्यक्तियों को अपने भौतिक जीवनं को 
सुखमय बनाते के लिए दपभाव का सर्वथा त्याग कर देना बार्हिए । 
जहां द्वेष होता है बहा ईर्ष्या, मद, मात्सर्य ओर श्रता होती है । 
शता सै संदेह ओर भय उत्यन होता दै 1 अपने को निर्भय रकन 
के लिए यह आवश्यक है कि पहले अपरे हदय को दष कौ भावनी 
से मुक्त कर । परेम प्रेम को जन्म देता है ओर. यणा पृणा को । प्रम 
का वातावरण ही निर्भयता का सुखद निकल्प होता है । 
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समाज में निर्भयता, सुव्यवस्था ओर सुख शांति "के लिए एसे 
व्यक्तयो का तिरस्कार किया जानी ` चाहिए जो सदा दर्पा -देष में 
पमे रहते द ओर सर्वत्र कलह का वातावरण निर्मित करते रै । एेसे 
व्यक्ति अपनी स्वार्थं प्रधान भावना के कारण निरंतर दूसरे का 
शोषण कसते .रहते है, उर्दे परस्पर विवाद ओर कलह में फंसाए 
गते है ओर नीचा दिखने का प्रयास करते रहते दै 1 

सत्साहित्य के स्वाध्याय में ही यह शक्ति दै कि वह मनुप्य के 
पिचारो को एक सर्वोपयोगौ मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित कर 
सकतौ दै । इससे वास्तविक कान प्राप करके उनकी मत भिन्नता दूर 
होती दै ओर चिंतन को सही दिशा मिलती है 1 स्वाध्याय के 
माध्यम से मन-मस्तिष्क पर जमी हुई भ्रम व भराति कौ कालिमा दूर 
हो जाती है, वौद्धिक भूख शांत होती दै ओर मानसिक उत्कृष्टता का 
विकास होता रै ।. इससे समाज मे उदार सहकारिता कौ भावन 
का विकासं होता है ओर संदेह व भय के स्थान परं प्रेम एवं 
विश्वास कौ जद ` गहरी होती है, आपसी भाईचारे में वृद्धि 
होती है । स्वाध्याय कल्पवृक्ष के समान है 1 उसकौ छाया मे 
यैठने से मनचाहे फल कौ प्रपि होती दै,.समस्त चिंताए दूर होती ह 
ओर जीवन म मधुरता व सात्विकता आती है । स्वाध्याय के हार 
हमं एसे विद्वानों का सत्संग भी प्राप्त होता है ज सैकटों हजायो व 
पूं इस धरतो कौ शोभा ये । इनकी पुस्तकौं के द्वारा मारा संपर्क 
उने जुड्‌ जाता है ओर रेसा प्रतीत होता है मानां हम प्रत्यक्ष उनसे 
वार्ता कर रहे हयँ तथा वे हमारी समस्याओं के समाधान का मार्ग 
सुरे! : ` - 

अच्छे साहित्य को प्न का क्रम नित्यकर्म कौ तरह अपनी 

दिनचर्या मे सम्मिलित कर लें 1 
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सूररसि वर्चोधा असि तनूपानोऽसि । 
आप्नुहि श्रेयांसमति समं क्राम 1 
२, ` ( अधववेद ११९४) 

मावार्थ-मानक जीवन-को सार्य वनाने के लिट 
मगष्यो ¢ ज्ञाय प्रात कये, तेजस्वी वनो ओर शरीर्कि दरे 
लदान वनो / अपनी वर्तमान स्थिति से सुट न होकर आगे 
कटरमे का प्रयास करते रटो / ५ 

संदेश -प्राचीनकाल मे अध्ययन समाप करके शिष्यं जब 
गुरुकुल से बिदा होते थे तो गुरु उदे उपदेश करते थे “सत्यं बट, 
यमं चर, स्वाध्यायन्या प्रमदः" अर्थात सत्वं बोलो, धम से चतो 
ओर स्वाध्याय मे कभी भी आलस .न कयो । यह उपदेश निः 
भी है । कितना भी ज्ञान प्रास किया हो किंतु यदि उत सा 
परिमार्जित न किया जाए तो कालांतर म वह निरूपयोगी हो जि 
है । वर्तन केवल एक बार मांजने धोने सै काम नही चल, । 
वातावरण का प्रभाव उसे मलिन कर देता "है ।-उसे स्वच्छ भीर 
उपयोगी रखने के लिए नित्य मांजना धोना पडता है । इसी प्रक! 
ज्ञान की भी स्वाध्याय के द्वाय प्रखर न किया जाए तो -उसपर 
अज्ञान की ग्द जमने लगती है तथा अभ्यास न रहने से वह वियति 
के गर्ते जाने लगताहै । ॥ 

स्वाध्याय के लिए सर्वतरेठ प्रयतो वेदहीरहैँ । वेदकाएक 
सर्थ॑ज्ञान भी है । यह ज्ञानं ईश्वर काप्राण है, अनादि ओद 
अनंत है । प्रतिभावान चछि-मूनिर्यो द्वारा गहन एं उद्र तप्य 
करके जीवन भर के अध्ययन द्वारा संपादित ज्ञान का संग्रह ही वेद 
है । वेदो में संसार का समस्त कला, कौशल, विज्ञान, राजनीति, 
धर्मनीति आदि विषयों का समग्र ज्ञान ` संग्रहीत है । भूत, वर्तमान 


२४२ 
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ओर भविष्य के किसी ,भी विषय पर नवीनतम प्रकाश डालने की 
सामर्ध्य वेदो मे दै । 

“ मानवी जीवन में उपस्थित होने वाली विभिन समस्याओं का 
अध्ययन ` ओर उनके समाधान का मार्ग खोजने की विधा हमे 
स्वाध्याय से प्रात दयेती है 1 स्वाध्याय पुस्तकों के तोता रटत अथवा 
पंडित्य प्रदर्शन .को नहीं कहते है 1 महापुरुषों के विचारों को 
पठकर उनका मनन, चिंतन करने से सरल शब्दों के भी अनत, 
असते अर्थं प्रकट होते है । ज्ञान की उपासना करने -की सर्वोत्कृष्ट 
विधि स्वाध्याय ही है । 

आजकल स्वाध्याय कौ वात कौन कहे, विद्यालयों मे पाद्य 
पुस्तकों का भी पूरी तरह अध्ययन बहुत कम होता है 1 नतो 
शिक्षक ही विषय.का सर्वामीण अध्ययन करके पारंगत होते है ओर 
नष्ठत्र हौ कोई रुचि लेते है । परीक्षा मे पास होमे भर को गाइड 
युक ले ली, कुछ प्रशन उत्तर रट लिए या फिर नकल का सहारा ले 
लिया पास हो गए तो हर गंगे । अधिकांश शिक्षकों ने शिक्षा को 
व्यवसाय बना लिया है । पास होने भर काही ञान वह 
छो को देते है 1 इससे अधिक उनके पास होता भौ नदीं 1 जब 
कृए्मे हौ पानी न हो ततो.डोल में कहां से आवेगा 1 अधिकतर यही 
स्थिति है । इसी का परिणाम है कि समाज म आजकल ज्ञान कम 
ओर अज्ञान अधिक है । सर्वत्र कैले भ्रष्टाचार का यह भी एक 

1 
स्वाध्याय की प्रवृत्ति दिन प्रति दिन समाज में गिरती जारही 
। लोगों के पास रुपये-पैसे कौ कमी नहा है । सुख-समृद्धि के 
अनेकानेक साधन उपलब्ध हैँ 1 धरो में दुनिया भर का सामान 
मिल जाएगा प्र अच्छी पुस्तके शायद ही किसी घर में देखने को 
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मिले । आज अध्ययनशीलता का यथार्थं वातावरण कहँ दिखा, 
ही नहीं देता । 4 =" 

वस्तुतः मानवी जीवन मेग्र॑थो का,असाधारण स्थानं होता ह ¦ 
ग्र॑थो मे मानव की मानवता संचिते रहती .है । संद्र संस्कार देत 
है, मनुष्य को उपदेश देते है, सत-असत का विवेक सिते ह । 
सुख के समय उसके आनंद मेँ वृद्धि करते है, -दुख के समय पाना 
प्रकार से सहानुभूति दर्शा कर उसका "दुख घते हँ । यदि उन्छि 
रीति से एकाग्रता पूर्वक स्वाध्याय किया जाए तो मनुष्य मे ओज भः 
तेज की वृद्धि होती है । मानसिक एवं शारीरिक बल बढता रै तथ 
मानव जीवन सार्थक होता है + † 

स्वाध्याय से मनुष्य का चरित्र सोने के समान चमक ता 
है । उससे सद्गुणो कौ वृद्धि टोती जाती है ओर दोष-र्गो े 
छुटकारा मिलता है । वास्तविकता का ज्ञान हौ जाने से दुवसो के 
परति स्वतः ही अरुचि होने लगती है । इससे शारीरिक स्वास्य भी 
वदता टै ओर सुख-समृद्धि मे भौ अभिवृद्धि होती है 1 मनुष्य 
तैजस्वी, ओजस्वी ओर वर्धस्वी होता है । 

चरित्र मनुष्य कौ सर्वश्रेष्ठ निधि है । इसको रक्षा अपनी जीवा 
रक्षा सै भी अधिक महत्वपूर्णं है “1 जो इसमे सफल होता ह वर्श 
जीवने लक्ष्य तक पहुंच कर संसार में यशस्वी वन सकता है । 


४, 
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ह दष््द्रचियां ओर दर्व्यसन ठंसते-खेलते 
मानव जीवन को नरक वना देते हे । 
इनसे छुटकारा पाने की प्रेरणा 
देने वाले मंत्रो का संकलन 
ओर उने पर विवार । 
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त्यष्ट थ रक्षः प्रत्युष्टा ऽ अरातयो निष्टा थं रक्षो 
निष्टा 5 अरातयः । उर्वन्तरिश्षमन्वेमि ॥ 
८ यनुर्वेद १/७) 
वर्य मनुष्यो" का यह कर्तव्य ह कि वे अपमा दुष्ट स्वभाव 
त्यागकर, विदा ओर धर्म के प्रसार कै दवारा दरररः को % अर्थम 
ओर दृष्टता के व्यवहार से ददाने का प्रयत्न करे । ज्ञान ओर 
युख देकर सी व्यक्तियोः को व्दावकान, धर्मशील ओर 
गरुषार्यवान वाना ही हमारा परम करतव्यदे/ 
संदेश-मानव जीवन सतत संघर्ष ओर आतरिक अत मौ 
कहानी है । अंतरात्मा को पुकार ओर इद्रिय सुख के प्रलोभन के मध्य 
निरंतर एक रस्साकशी होती रहती है । हम दृदतपूर्वक प्रम लक्ष 
कौ ओर अग्रसर होना चाहते है किंतु बाह्य जगत के प्रलोभन हमे 
विपरीत दिशा मे खीचते हँ । शरीर हमि मानसिक आदर्शो के साथ 
सहयोग नही करता ओर हम इच्छाओं, वासनां के दास बन जाते 
है । इदि सुख के पे भागते रहने से अंततः हमारा विनाश हो 
जाता है । हम यह भूल जाते.ह पि शाश्वत आनद कौ प्रापि ङि 
सुखकेत्यागेंहै न किडद्रिय सुख के भोग में । 
परमपिता परमेश्वर ने हमे यह दुर्लभ मानव जन्म क्या केवल 
अपने इद्रिय सुख के लिए भटकने ओर तिकडे लड़ने हेतु ही दिया 
है ? “खाओो, पिओ ओर मौज करो" क्या यहो इस जीवन का लक्षय 
है ? अपनी इच्छाओं ओर लालसाओ की पूर्तिं के लिए हमहर 
प्रकार के उचित-अनुचित कर्यं करते रहते है पर क्या इससे हमारी 
वृति हो जाती है ? नही, एक के चाद एक, हमारी इच्छाए 
हतुनानजौ कौ पूछ के समान बद्ती ही जाती है, आग ओर तेज 
होतो जाती है । क्या उन्हे शात कर सकना संभव हो पताह ? 
यही तो मानव जीवन को विडंबना है कि हम अपनी अंतरात्मा कौ 
पुकार को अनसुना करके परमानंद कौ ` प्राति के मार्गं से 
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भटककर्‌ क्षणिक सुख के प्रेय मार्ग पर चल -निकलते है :1 माया 
मोह, लोभ मेःफंसकर भौतिक : वस्तुओं के प्रति आसक्ति को ही 
सच्चा सुख समते रहते है । इसके लिए हर प्रकार के दुराचार 
-ओर दुष्ट आचरण करे मँ हमे जरा भी हिच्रक .नहीं होती । इससे 
अपनी भी हानि होती है ओर समाज मे. भी हर ओर अराजकता 
कष्ट, क्लेष ओर दुख का वातावरण बनता है । 
ईश्वर कौ यह आज्ञा थी कि. मनुप्य अपने ,दु्ट स्वभाव का 
त्याग करे ओर ज्ञानवान्‌ तथा धर्मशील. बनकर स्वयं अपना. भी 
उत्थान क्रे. ओर अपने.परिवार एवं समाज में भो सबको.उनति के 
रय मार्ग पर चलने की प्रेरणा दे । ईश्वर कौ यही दिव्यवाणी हमारी 
अंतरात्मा से निरंतर निकलती रहती है पर यह हमारी दुभाग्यि 
ही है कि हम उसे सुनते हौ नहीं ओर यदि सुनते भी है तो सुनकर 
अनसुना कर देते है । इस दिव्यं संदेश के अनुपालन मे जव हम 
अपने दोप-दुर्गुणों को नष्टं करने के पुरुषार्थ में जुट जाते रैं "तो 
ईश्वरीय सहयोगं सहज ही प्रात होता है । प्रभु कृपा से सफलता भी 
मिलती है 1 
` `यदि-हम जीवन के परमसुख का आनंद लेना चाहते है तो 
उसका एकमात्र मार्गं यही है कि हम अपने जीवन मे दौप, दुर्गो 
ओर दुप्रवृत्तियों को घुसने'हौ न दे ओर जो भीतर पसे हए है उनदे 
खोज-खोजकर .कठोरतापूर्वक-अपने जीवन .से निकाल कर्‌ बाहर 
फकःदेः1, कुविचारो ओरःकुसंस्कारों को अपने पास फूटकने श्री न 
।.य॒ह तभी संभव दै-जवर हम , आत्मनिरीक्षण का स्वभाव वना 
सो । प्रतिदिन अपने आचरण क.समीक्षा. करें -ओर जो भी :सुराहयां 
दिखाई दे उने पूरी ईमानदारी से छोड़ने .का. कल्य लँ तथा उस 
सकल्प-का दुदृतापूर्वक पालन "करे 1 ~, 
आत्मा की पुकार सुनने का यही तरीका रहं 
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यथा वात्तश्च्याक्यति भूम्या रेणुमन्तरिश्षाच्चाभ्म्‌ 1 ` 
षठा मत सर्वं दुर्भूतं ब्रह्मनुत्तमपायति ॥ ` 
` ` ( अध्व बेद १०११३) 
भावार्य-मवुष्य सुपदे रहण करने मे देर न करे ओ; 
इष्कर्मो को त्याग शीघ्रतासेकरे / । 
संदेश-कुछ लोग सोचे हैँ कि वै आध्यात्मिक जीव॑न मे किप 
भौ प्रकार कौ प्रगति नहीं कर सकते वयोकि वे बुरे संस्कारे के साध 
जन्मे हैः तथा उनका जीवन विफलताओं मे हौ समार हयो जाएगा । 
सोचने का यह तरीका पूरी तरह से गलत है । हमे इस भावना कौ 
सकारात्मक विचायं के द्वार प्रभावहीन कर देना चाहिए । जिस 
प्रकार वायु का एक श्लोका धूल कर्णो को उड़ा ले जाता है ओर 
आकाश के मेषो को कहां से कहां पंचा देता दै, उसी. प्रकार हमे 
सद्विचार की आंधी से मन के कुविच्ये को भगा देना चाहिए । 
प्रत्येक मनुष्य के अंदर दैवी .ओौर आसुरी दोनों प्रकार कौ 
प्रवृत्तियां होती हँ 1 देवासुर संग्राम सतत मन मे चलता रहता ई । 
तुच्छ लाभों ओर इद्रिय सुख के चक्कर मेँ -पडकर हम स्वये ह 
आसुरी वृत्तिर्या को शक्ति प्रदान करते रहते है ओर उन्हीं के बलकरे 
वे दैवी भावनाओं को दयाए रहती है । हमे अपने -अदर विद्यमानं 
देवत्व का ही वार-यार चितन करना चाहिए ओर उमे 
अधिकाधिक पुष्ट नाने का प्रयासे करते रहना चाहिए । म 
सोचना चाहिए कि पवित्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है  मतुध् 
जैसा सोचता है वैसा हौ वन जाता है । 
मनुष्य का जन्म तो सहज होता है, पर मनुष्यता उस किन 
प्रयत्य से प्रा करनी पडती है । हमे भी अपने को पवित्र ओग 
सुसंस्कारी बनाए रखने के लिए सततत कठिन परिश्रम करना षेण 
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ओर सदैव सतक रहना होगा :। छोटी से छोटी बुराई आगे चलकर 
हमारे स्वभाव कां अंग बन जाती है ओर वाद में हमे भारी क्षति 
उठानौ पड़ती है :। एेसी घातक उत्तेजनाओं से. सावधानीपूर्वक बचे 
रहना हमारा कर्तव्य है । हमारा मन वड़ा चंचल होता है । उस प्र 
एक क्षण के लिए भी विश्वास नहीं किया जा सकता । कभी-कभी 
बुराई सृक््य.रूप में गुण, दया ओर मित्रता के रूप धारण करके हमे 
मोहित करती है । ये -तो अच्छी बाते है पर यदि हम सतर्क नही 
रहते तो इनसे आसक्ति व मोह कौ भावना जन्म ले लेती है जो दया 
ओर मित्रता की मूल भावना को दबाकर लोभ ओर स्वार्थं की ओर 
प्रप्त कर देती है । ् ~ 
` असली आध्यात्मिक जीवन के लिए अत्यधिक आत्मसंयम एवं 
कौ आवश्यकता है । इसंकी कीमत चुकानी होती है, 
इसमे किसी प्रकार कौ सौदेवाभी क गुंजाइश नहीं है । अपने 
सांसारिके कर्तव्यो का पालन करते हुए आत्मसंयम को अपनाना 
होता है । संयमित जीवन से ही वास्तविक आत्म विकास 
संभव है । कई वार हम सोचते हँ कि यदि हम मन, वचन ओर 
कर्म मे संयम ओर पविव्रता रखेगे तो हम संसार के अनेक सुखो से 
वंचित रह जाएगे अतः हमे संसार का मजा लेना चाहिए । यही 
हमारी मौलिक भूल है । हम यह भूल -जाते है कि “वास्तविक 
आनंद असंयम मे नहीं अपितु आत्मसंयम का जीवनयापन करने मे 
है 1 सप्रथो के स्वाध्याय एवं सत्पुरुषो के सत्संग से, विद्वानों के 
सदुपदेश से ही आत्मसंयम में मनुष्य कौ प्रवृत्ति बढती है । हमें 
अपने आंख-कान खुले रखकर सदेव अच्छी बातों को ग्रहण करते 
चाहिए । = 4८ प 
आत्मसंयम के वारा ही दुष्कर्मो का त्याग संभव है 1 





षर्‌ वेदो का दिव्य यदेश 





भ्द्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा 
भद्रं पश्येमाश्षभिर्यजत्राः । 
स्थिर द्ैस्तुष्टवा थ सस्तनूभिर्व्यशेमहि 
देवदतं यदामुः ॥ 
( तवेद १८९१८, यजुवद २५/२१, सामवेद १८७४} 

भावार्य-हम विद्वान पुरुषो के साय रहकर सुंदर शब्द ये 
सत्य देये ओर परमात्या की उपासना करे ताकि हमारी अबु 
लंबी ठो 0हम असत्य संभाषण न कटे; छठी प्रशंसा न युर, खोव' 
ने देखे ओर व्यभिवार की ओर हमारी पटति नो । ` 

संदेश-परमात्मा ने यह मानव शरीर क्य निर्मित किया है ? 
इसलिए कि हम देवताओं के समाने जीवन जीते हए दीर्घं आपु 
प्राह करे । ब्रह्मा ने सभी जीवो कौ आु.नि्ारित कर दौ है । 
मनुष्य को सामान्यतः उसने सौ वर्ष का जीवन दिया दै । यह मनुष्य 
के अपने हाथमे है कि बह इस जीवन को सुख-समृद्धि से भरकर 
दैवी आचरण करते हुए सौ वर्प से भी अधिकबदालतेयाफि 
अपने दुराचार मे फंसाकर मानसिक व शारीरिक रोगों के द्वार उपे. 
जल्दी ही नष्ट कर दे । दैवी आपदाओं ओर दुर्थटनाओं में अकाल 
मृत्यु की बात अलग है । ९ 

मानव शरीर में दुरगुणो, दुराचरणो ओर दु््रवृत्ति्यो कौ ओर 
आकर्षित होते कौ स्वाभाविक लालसा रहती है । कुविचार ओर 
कुसंस्कार अपनी मायावी चमक दमक से भ्रमित करके अपने जल 
मेँ फसाते है .1 तरह ` तरह के -आकर्यक, मादक, मोहक. ओर 
लुभावने प्रलोभन इमारी इ्रियों को ठगते हैँ ओर कुमार्गगामौ बनते 
है । इद्ियों पर से हमारा नियंत्रण समाप्त हो जाता है । अनित 
दृद्रियां अपनी स्वाभाविक एवं आवश्यक. मर्यादा का उल्लंधन 
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इतनी स्वेच्छाचारी एवं चयोरौ हौ जाती हैँ कि वे स्वास्थ्य ओर धर्म 
के लिए संकट उपस्थित कर देती है 1 

इदरियों का नियंत्रण स्वर्गं का द्वार है यही ईश्वर "की सच्वी 
उपासना है 1 "इसी से जीवन में सुख,.शांति ओर उल्लास का 
षातावरण बनता है । इद्रियों की उच्छुखलता से सर्वत्र अशांति ओर 
अंधकार छा जातां है तथा मनुष्य नरकवासी बन जाता है । मनुष्य को 
हैर समय आत्म संयम तथा -इद्रिय निग्रह को ही प्राथमिकता देनौ 
चाहिए । हम 'अपने कानों से सदा भद्र, अच्छी बातें ही सुने 1 जो 
उचित है, कल्याणकारी है, सर्वहितकारी है, एेसे विचारों को ही 
ग्रहण करं । नेत्रो से भी अच्छी, शुभ वस्तुओं को ही देखें । अनुचित 
बातों की ओर ध्यान न दे । कामुक दृष्टि तथा देसे दुर्यो के अश्लील 
चिंतन से अपना सर्वनाश न करे । हमारे. हाथ-पैर, शरीर के प्रत्येक 
अंग केवल अच्छे, परोपकार एवं परमार्थ के कार्य ही करे । अपनी 
स्वार्थपूर्तिं के लिए कभी भी कोई अनुचित कार्य न कर । किसी भी जीव 

कष्ट ने पहुचाएं । षु 

इसका तात्पर्य यह नहीं है कि हम अपनी इद्रियो को कुचल दे 
वरन उनका उचित.ओर संयमित सदुपयोग कर । इससे सभी अंग- 
प्रत्यग स्वस्थ एवं पुष्ट होते हैँ 1 तथा शरीर बलवान, ओजस्यौ व 
तेजस्वी बनता है । इस प्रकार मनुष्य दीर्घं आयु तक जीवित रहकर 
संसार्‌ में उपकार के कार्य करता रहता टै 1 परमपिता परमेश्वर ने 
जन्म के समय हमें जो मनोवृत्तियां दी है. वे सब अत्यंत उपयोगी एवं 
महत्वपूर्णं है ।.उनको उचित रीति से प्रयोग मे लाने से हौ हम सुखे 
शीतिपणं जीवन व्यतीत कर सकते है । ~ 


६ भगवान हें अपनी इंदियों को.वश में करने कौ शक्ति प्रदान 
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एवा त इन््रोचथमहेमं भ्रवस्या ` । 
न त्मना ` वाजयन्तः 1 
अश्याम तत्साप्माशुषाणा,+  _ 
ननमो वधरदेवस्य पीयोः ॥ 
“ ( ऋवेद २८१९७) 
भावार्य-नो मयुप्य अदुवित शब्द नही वोलते, बुरी द्भ 
क ग्रहण गही करते, श्रेष्ठता क्र प्रूना करते है! एवे असत्‌ क्त्वे 
को निकालकर बाहर भगा देते हैः ओर जिनका ज्ञान सात्विक 
वही आष पुरुष कटे नाते दै / अ 4 ध 
संदेश-इस संसार में विभिन प्रकार के लोग.रहते ह । इमे से 
कुछ रेसे भी है जो जीवन के केवल भौतिकवादी मार्ग मे हौ 
विश्वास करते है । वे मरम लक्षय कौ ओर ध्यान ही नही दते ओर 
इसीलिए उनमें किसी प्रकार का कोई दद भी नहीं होता ) जव तक 
वै अपने भीतर अंतर कौ अनुभूति करना आरंभ नहीं कते तव 
तक उनके लिए कोई आशा नहीं । आत्मा तो उस परमं तत्व 
पान चाहती है परंतु हमासी शारोरिक रचना ही इस प्रकार हई 
कि हमारी हुदवियां जिन वस्तुओं के संपकं मे आती है उनके 
आकर्षण मात्र से ही हमारा अधोपतन हो जाता है । द्ररयो को वशं 
मे रखने की कला ही भारतीय संस्कृति दै । ` ` 
संस्कृति क्या है ? संस्कार, परिष्कार ओर संशोधन को 
संस्कृति कहते है । कृमि मे अनावश्यक घास-पूस को खोदकर 
निकाला जाता है ओर उपयोगी बीजों को योया जाता है तथा ठन 
उचित खाद-पानी देकर पुष्ट किया जाता है । इसी प्रकार मात 
जीवन से अवांछनीय तत्वौ, दुर्गुण, दोष आदि कौ हटाया जाती 
ओर उनके स्थान पर सदगुणों को प्रतिष्ठित किया जाता है । दर्ग 
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नवाम ओर सदगुण संस्थापन हौ हमारी संस्कृति का मूल है । 
हमे हर समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अपने जीवन 
मे दुुणो, दर्िचारों ओर दुखदायो तत्वों को न रहने देँ ओर सदैव 
शुभ तत्त्व, शुभ विचार, सद्गुण ही धारण किया करे । यह एक 
अनवरत प्रक्रिया है तथा यह क्रम जीवन भर चलता रहना चाहिए । 
जरा सी भी लापरवाही से कुविचार ओर कुसंस्कार पुनः अपना 
प्रभाव जमाने लगते दँ । यह संस्कृति जव हमारे स्वभाव का एक 
ग बन जाती है, आवश्यक दिनचर्या के रूप में स्वतः सहज 
हो जाती है तो दुभाविनाओं का क्षय हो जाता है तथा सद्गुण हौ 
४ पाते हैँ । तभी मानव जीवन देवत्व कौ ओर अग्रसर 
ह. “~ प} (4 
` जौ व्यक्ति इस प्रकार के ज्ञान को प्राप्त करके अपनी हीन दृष्ट 
कात्याग कर देते है ओर उच्च आदर्शवादिता का जीवन जीने का 
संकल्प लेते है वही क्ञानी, विद्वान ओर आपपुरुष होते दै । इद्रियों 
पर्‌ नियंत्रण रहने से मन, वचन ओर कर्मं पर भी उनका नियंत्रण 
हता है ओर कोई भी अनुचित कार्य करने से उनकी आत्मा स्वयं 
` उन्ह रेक देती है ।.वे-शांत, धीर, भीर ओर मृदुभाषौ होते रै । 
पसे शष्ठ व्यक्ति अपने' आचरण से समाज मे भी सर्वत्र दैवी भावनाओं 
का हौ विकास करते हैँ । तामसिक एवं राजसिक वृत्तियों के स्थान 
` पर सात्विकता को सुगंध फैलाते हैँ । इस प्रकार के सात्विक षान से 
“ उनका प्रत्येक करम. सदाचार एवं परमार्थं का प्रतीक बनकर समाज 
मे प्रतिष्ठित ओर प्रशंसित्त होता दै तथा स्वर्गीय वातावरण का 
` निर्माण करता है । - 
 दुगुंणों को अपने जीवन से -निकाल-फेकने मे ही हमारी 
सस्कृति का गौरव है 1 
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आदित्यासो अदित्यः स्याम ˆ . 
` = पूर्देवत्रा वसवो मर्त्यत्रा । _ , 
` सनेम मित्रावरुणा सनन्तो ` ~` ` ‡ ` 
भवेम द्यावापृथिवी भवन्तः ॥ 
? ` ` (ऋषेद ७५२८१) 
भावार्थ-मबुष्य को वाहिष्ट कि वह सदेव विद्धो के स्क 
म कार करे, सत्य एवं असत्य का विवेक शव जागृत रखे । 
सूर्य ओर प्रत्वी के समान परोपकारी ओर प्राण व उदान के 
.समान कल्याण करने "वाता व्यक्ति ही महान कललाने का 
अधिकारीहोताहि।/ - ` / “ " “ ` 
संदेश-मानव जीवन के क्रिया कलाप बड़े हौ विचित्र हं । 
मनुप्य मन से जो चितन करता है-उसे वाणी से कहता है, जो वाणी 
से कहता है उसे शरीर से करता है; जो शरीर से करता हे उसके 
फल को प्रात होता है-1 यदि मनुष्य अच्छे फल-को चाहता है 
अच्छे कर्म करे । यदि अच्छे करम करना चाहता है.तो अपनी वणौ 
से अच्छे शब्दों का उच्चारण करे । यदि वह चाहता है कि उसकी 
बाणौ से अच्छे शब्द्‌ ही निकल तौ वह अपने मानसिक चिंतन कौ 
सुधर, अपनी. मानसिक ` प्रवृत्तियों का .-परिष्कार्‌ "करे, अपन 
मानसिक धारणा को .ऊंवा उठाए । मनुष्य को शरीर के नियंत्रण 
चिंता नही करनी चाहिए । शरीर कां नियेत्रण्‌. वाणी के गियतरण पर 
आधारित है ओर वाणो का निर्ण मानसिक नियृतृण पर्‌ आधित 
है अतः सबसे बड़ी साधना मन के नियंत्रण कौ है । मनम तैसा 
चिंततं चलता रै वैसे हौ वाणी जर शरीर करते हैँ '। त 
अतः हमे उन मानसिक वृर को निरत करं लेनो चर्िए 
जिन-पर मनुम्य की मनुष्यता को परखा जा संके । सारी नैतिकता ईस 
एक शब्द "मनुप्यता' के अंतर्गत आ जाती दै । नैतिकता कौ परिधि 
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` बहुत विस्तृत दै अतः मनुष्यतां को -धारण करने के लिए हमे अपनी 
मानसिक प्रवृत्तियों का परिष्कार करना पडेगा 1 - 
संसार मे जितने भी जलचर, नभचर ओर भुचर टँ सब अपने 
भोजन ओर प्रजनन कौ क्रियाओं में ही व्यस्त रहते हैँ । प्राणियों मे 
सर्वश मनुष्यो मे भी अधिकांश इसी प्रकार का जीवेनयापन करते 
दिखाई देते दै 1 फिर मनुष्य ओर पशु मे अंतर ही क्या रह जाता 
है ? ये पश प्रवृत्तियां केवल अपठित ओर अशिकषित व्यक्छियों मे हौ 
हे, रेस नही है । अपितु पाया तो यह जाता रै कि पदे-लिखे, 
सभ्य.समाज-के लोग ही .अधिक दुर्व्यसनी है । सत्य-असत्य का, 
उचित-अनुचित का, मर्यादा ` ओर संयम का कोई ध्यान नहीं रखते । 
केवल अपने दद्रिय सुख के लिए, लोभ लालच कौ पूर्तिं के लिए, 
पतरैपणा, विततष्णा ओर लोकैषणा के लिए वे संसार .का कोरई-भी 
निकृष्ट कार्य कर सकते दैँ .। पाप का उन्हे भय नर्ही, ईश्वर प्रदत्त 
कर्मफल कौ व्यवस्था का विश्वास नहीं, मानसिक चिंतन पर किसी 
प्रकार का नियंत्रण नहीं । फिर जीवन मेँ सुख शांति का वातावरण 
` कैसे बे ? आत्मिक उन्नति किस प्रकार संभव हो ? 
हरे चाहिए कि हम सदैव ज्ञानी, विद्वान पुरुपो के हौ संसर्ग मे 
रहे ओर अपनी विवेक बुद्धि को विकसित करं । जिस प्रकार सूर्यं 
ओर पृथ्वी हर समय प्राणीमात्र के , कल्याण के कार्य .ही करते 
रहते ह । इसमे उनको अपना कोई भी स्वार्थ नहीं होता उसी प्रकार 
हमें -भी उचित ओर अनुचित का विचार कसते हुए प्राणी मात्र के 
भले के कार्यो मे ही अपने को नियोजत करने का प्रयास करना 
( इस प्रकार कुविचार ओर कुसंस्कार हम पर हावी नहीं 
1 ६" ~ ४ 
मनुष्य कौ मनुष्यता इसी मे है 1 
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आ नो वयो वयःशयं महान्तं गहरेष्ठाम 1 
महान्तं पूर्विणैष्ठामुग्रं कचो अपावथीः ॥ 
सि, ˆ † (सम्वेद ३५३) 
भावार्थे विद्वान पुरुषो के सूदुपदेश ग्रहण कर अपनी 
आत्मा ओर मने को निर्मल ओर परवित्रं वनाना वाहिष्ट ।दोष 
ओर दर्यो को नाश इसी प्रकार दोगा । 
` संदेश-हम इस विचार को दृढता से पकड़े रहते है कि 
एक शरीर हं ओर शरीरं के अतिरिक्त कुछ भी नही हूं ॥ षी 
विचार के कारण हम अधिकतरं अपनी शारीरिक इच्ाभों कौ परि 
मे तथा दिय सुख कौ लालसा मे इवे रहते है । जौवन के सी 
क्रियाकलाप केवल इसी उदेश्य की पूर्ति मे लगे-रहते है । के 
विपरीत ऋषि-मुनियो, संतो, विद्वानों का कहना है कि पम ज्ञान 
कौ.स्थिति मे विकसित होकर विचार यह हो जाता है कि "म 
शरीर हू, न मन ओर न ही इंद्रिय । 'ैँ.तोः. सच्िदानंदस्वरूप ट, ` 
शद्ध चैतन्य 'आत्मा हूं ।' जव विचार इतने परियकव हो जाति है गै 
चारों ओर प्रसनता, आनंद ओर परमानंद ही रह ` जाता है, दघ, 
क्लेष पूरौ तरह समाप हो जतिषहै । , < `. ˆ ` 
. परंतु संसारी व्यक्तियों के-लिएं इस प्रकार शरीर को भूलकर, 
हद्रियों का दमन करके केवल आत्मा -काःही -ध्यान करते रहना 
संभव ही नहीं है..! यदि सरि व्यक्ति ठेसा करने लगे'तो जीवनयापनं 
भौ कठिन हो जाएगां 1 तव क्या कुक लोग ही इसं आदर्शं का 
पालन करे ओर शेष नारकौय जौवनं भागते रहे ? नही, एक र्बीव 
को सरल मार्गं भोहैकिभ्मे शरीर भी दं ओर आत्मा भी ॥ ईस 
विचारकेआजाने से हेम शरीर का भी ध्यान रखते है ओर आता 
काभी । शरीर के साथ-साथ हमे हर समयं यह ध्यान रहता है कि 
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परमात्मा का एक "अंश हमारी आत्मा के रूप में हर समय हमि 
साय है 1 वह हमारे शरीर के प्रत्येक कायं को; मन मे उठने वाली 
र्येक पिचार तरंग को, निरंतर देखता रहता है । आत्मा का यह 
ताग हमारे ऊपर एक अंकुश के समान रहता है ओौर दुर्गुणों व 
दुष्कमों से हमें वचाता रहता है 1 - 
कितना भारौ अतर है-कहां आत्मा को भूलां हुआ व्यक्ति 
सुषिचारों ओर कुसंस्कारों को ही जीवन का मूल उदेश्य समञ्ञकर 
हर प्रकार के दुराचार व पापाचार मेँ फसा रहता है ओर कहां 
आत्मज्ञान से परिपूर्णं व्यक्ति सद्विचारो ओर सुसंस्कारो को ही 
अपनाता है तथा स्वयं उत्कृष्ट, श्रेष्ठ बनता है एवं समाज को भी 
उनेति के पथ पर ले चलता है । एेसे व्यक्तियों कौ आत्मा पवित्र होत 
ओर मन दुुणो से मुक होकर शुद्र, निर्मल वन जाता दै । वह 
संसार के भौतिक पदार्थो का उपभोग करता है पर "त्यक्तेन भुञ्जीथाः 
फौ भावना से । केवल अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं कौ पूर्ति के 
लिष हौ यह भोग सीमित रहता है ओर शेष संसार के अन्य प्राणियों 
लिए । अपनी द्यो का भी संयमित एवं मर्यादित ठपभोग करने 
दुनिया मे रहते ुए भी वह स्वर्गीय आद प्राप्त करता रहता दै 1 
इस प्रकार का जान प्राप्त होता है विद्वानों के सदुषदेश से, 
प्रथो के स्वाध्याय से -ओर वेद मंन के चिंतननमननसे । तभौ 
ससार में रहते हुए भी मनुष्य अलिप्त रहता है ! उसका दृष्टिकोण 
हो जाता है । आत्मदृष्टि की आभा से जीवन देदीप्यमान 
उठता है । इससे उसके दोष-दुरगुण स्वतः ही मैदान-छोडुकर 
भाम खडे होते है ओर उनके स्थान पर सद्गुणो की अभिवृद्धि होने 
लगती है । . - ध स 
जीवन लक्ष्य की प्राप्ति का यह सर्वोत्तम साधन है । 
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उत्त देवा अवहितं देवा उन्नयथा पुनः । - 
'उत्तागर्चक्रुषं देवा देवा जीवयथा पुनः ॥ 
८ ऋवेद १०/१२७/१, अथर्व वेद ५/१३/१ र 
भावार्थो पददलितो कमे ऊपर अयते हे; अपराधि 
को पापो से विदयुक्त बनाते है वे संवनन महान हैः । एवे 
महापुरुषो के समीप टकर, अयने दोषःदर्ुण त्यागकर नीकन 
शोधन करे । ध 
- संदेश-नीचे की ओर बहना जल का सहज धर्म दै । इसी तरह 
फिसलना, अवगुणों से लिप होना मानवी जवन का सहज धर्म ह । 
जल को यदि ऊपर चदाना हो तो कोई न कोई शक्ति लगागौ 
पडती है । वैसे ही शरीर, मन, युद्धि ओर चित्त को बलूरवक 
मोड़कर मानवौ जीवन उन्नत करना होता टै । इन प्रयासो मे 
धरयपूर्वक निरंतर लगे रहना होता है । मानवी जीवन में दोष दगुण 
का आना, कुविचारों का आक्रमण, कुसंस्कारों के प्रभाव 
पापकर्म की ओर आकर्षित होना सामान्य ग्रक्रिया है । इसी प्रकर 
मनुष्य नीच करम, पाप ओर अपराध करता स्हता है । एक बा 
उनके चंगुल में फंस जाने पर सरलता से छुटकारा नही-होता । मग 
स्वयं ही पाप कर्मो के प्रलोभन व चका्चौध.से भ्रमित हो जाता 
ओर पतन.के मार्गं पर उत्तरोत्तर बदता ही जाता है । 
संसार में कोड भी मनुष्य एक -बार कोई दुष्कर्म, पाप या 
अपराध कर देने से सदा के लिए पतित नीं हो जाता । वैश्य का 
कोई .कारण नहीं है । उन्नति का मार्ग अवरुदर नहीं हो जाता । एक 
मर्गं चंद हो जाए तो अन्य अनेक मार्गं खुल जति है । आवश्यकता 
केवल यही है कि हम सात्विक धैर्य के साथ निरंतर ऊपर उठने का 
पायस करते रषे, !.जीवन मे जो दोय दुर्गुण आ गण है, कुविचा{ 
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` ओर कुसंस्कार छा गए ह उन समूल उखाड़-फकने का पूरी 
आानदाय से प्रयास करते शह | ्रायः पतित होकर हम लोग निराश 
हो जत है ओर समजो लगते है कि अब तो हमारा उद्धार हो ही 
गही सकता । जो बुराई आ गई है वह तो मरने पर ही समा हो 
सकेगी । सौ नकारात्मक सोच केवल हमारे अज्ञान को ही प्रदर्शित 
ओर इसका कोई भी आधार नहीं होता । : ` “५ ५ 
ने ततो मनुष्य सदा के लिए पतित होता है ओर नही संदाके 
लिए मरता है । मृत्यु के नाद भरी पुनर्जन्म होता है" सर्वशीक्तिमान 
९ म यह शक्ति है कि वह एक जीवन के बाद दूसरा जीविन 
प्रदान केर देता है । ` कभी कभी तो वह इसी जीवनं मेमृत्युके 
पुष से मतुष्य के ` वापस खच कर पुनः नया जीवन प्रदान कर्‌ 
-:,। उस परमपिता की शक्ति का एक अंश ह “तो हमारी 
आमा है । हम भी पतित होकर बर बारमते रहने से अपने की 
मेघाकर्‌ स्वयं को जीवन प्रदान कर सकते है । आत्मा कौ शक्ति से 
हमे, यह परक्रम कर सकने कौ सामर्थ्यं मिलती है" । पापौ 
पापौ ओर पतित से पतित व्यक्ति भी प्रभु कृपा से पुण्यात्म जन जोत 
ामेषसीदस, वाहीक, अंगुलिमाल ओदि के उदाहरणे हमर 


जो संत, महातमा, गुरुजनं ओर विद्वान समाजंसेवी लोगों को उन्नति 
के माग पर चले के लिए परित करते रहते है उनमें प्रचंड आत्मबल 
सर कृपा कौ अद्भुत शकि होती है । च न जाने कितने पतितो को 
बा दै, दूवतों को बचे है, जयन्य पापि को भो अंतिम क्षणः मे 
पण्य जीवन कौ तरफ के देते ह 1 हमे रेसे हौ ईश्वरीय शकि संपन 
वयचो का सहारा लेकर अपने दोष-दुर्ुणं से युक होने क प्रीते 


कपना चाहिए आर जौवनेदश्यं कौ परापि कठी चाहिर्‌ 1: = ‹ ` ~~ 
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उग्रश्च भीमश्च ध्वान्तश्च धुनिश्च । 
सासष्वांश्चाभियुग्वा -च विक्षिपः स्वाहा-॥ 
1 , २ ( यजुवद ३९७) 
भावार्य-धमत्मि इस संसार मे शंत रहते दैः । नो किसी 
कमे सताते वी, दे निर्भय, योगी, प्रकाशयुक, नितेद्रिय, 
चेचलतारदित ठोकर सुख पाते दैः । किदु एापावारी पुरुप 
कठोर, भय देने वाले, भयम्मीत, मूर्ख ओर इद्वियो के दास, दुखी 
व विक्षिप्त टोकर विविध योनियो मे शमय करते रते टेः । 
संदेशा-यह तो हम.सभी जानते हैँ कि सत्याचरण करते हए 
शात ओर पित्र जीवन जीने से ही परमानंद कौ प्रापि हो सकती 
है .। अंतरात्मा का यह भावभरा उपदेश हमें सुनाई भी देता है, हम 
समक्षते भी. परंतु याह्य जगत के आकर्घणो मे ओर चतुर्दिक फैते 
मायामोह के कोलाहल मे बह आवाज डूब जाती है । जौ व्यि 
इस पुकार को सुनने का सतत प्रयास करते रहते दै उन्हे हौ 
अंतनिर्हित सत्य की क्षणिक हलक मिल पाती है । ठेसा तभी होता 
है जब, चाहे कुछ ही क्षणो के लिए ही सही, बाह्म जगत का 
कोलाहल शांत हौ जाता.रै, बाह्य जगत के आकर्षणो को हम 
अपने ऊपर हावी नहीं होने देते । रेसे क्षणो मे मनुप्य अनुभव करणा 
है कि उसकी आत्मा कौ अतुलित धनराशि उसको प्रतीक्षा क रहौ 
है ओर वह अकारण .ही कुविचारों, कुसंस्कासे ओर बासनाओं के 
जंगल में -भटकता हुआ नकली सिक्के बटोर रहा दै । पु 
विडंबना यह है कि बाह्य जगत के ये नकली सिवके उसमे इतनौ 
आसछ्ि उत्यन कर देते है कि वह अपने अंदर निरंतर.ह्ोकने का 
प्रयासदहीन्हीकरता। ~ .*: -. ब 
जौ व्यक्ति मंभीर होते है, विवेकवान. होते है,-उचित-अतुचित 
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काभेदकटने का नीर-क्षीर विवेक रखते है, वे इस प्रकार चिंतन 
कपत है कि सांसारिक आकर्ण अव बहुत हुए, अंधकार मे बहुत 
भटक लिए; अन हमें गंभीर हो जाना चाहिए, अब हमें ऊपर उटकर 
इस आध्यात्मिक पूजी को प्राप्त करना है, जो हमरि अंदर समाहित 
है | केवल सी उपलब्धि से मनुष्य अमरत्व प्रात करता है ओर उसे 
स्यायी शंत एवं सुख प्रात होते है । अतः जय मनुष्य गंभीर होता हे 
तो बाह्म जगत के भकर्पणों से विमुख होने का प्रयास करता हुआ 
वेह.नियमित रूप से आत्म विश्लेषण _ तथा आत्मे निरीक्षण मे लग 
जत्रा है । वह यह ' समह जाता है कि विवेक की सहायता से ही हमे 
कु सीमा तक. अपने ` वास्तविक स्वरूप को पहचानने मे सफलता 
प्रात हो सकती है. । चिवेक के;परिणामस्वरूप ही हमें इस परम सत्य 
` का जान ्ोता है कि “म.ही ब्रह्म हूं, अहंब्रह्मास्मि ओर केवल आत्मा 
ही चिरस्थायी है 1" , 

हम देखते है.कि संसार में अधिकतर व्यक्ति उग्र स्वभाव के होत 

- है ओर दूसरो-को ङराते-धमकाति रहते है । वे स्वयं अज्ञान के अंधेरे 
मे-भटकते है; चंचल, -अधीर; इद्ियो के दास, अपने कर्मफलं को 

` सहते, भोगते हुए भांति-भांति के कष्ट भुगतते रहते रै । परंतु जिनकी 
पिवेक बुद्धि जागृत हो जाती है उनका चिंतन भी पवित्र हो जाता है 
` ओर आचरण भीः संयमित च मर्यादित रहता है । वे धरम मे रुचि लेते 
. हए शाते स्वभाव से परमार्थ के कायो मे व्यस्त रहते हैँ 1 उन्हे सत्य- 
` असत्य का ज्ञान रहता रै । वे धीर, गंभीर, जितेद्रिय, सदाचारी रहते दँ 

ओर स्वर्गीय सुख कौ अनुभूति से सदा मग्न रहते है । ‰ , 

आत्म निरीक्षण के द्वारां ही.मन मे घुसी हई दुष्प्वृत्तियों का 

' उन्यूलन संभव .है ओर हमे उनको समूल उखाड़ फेकने कां प्रयास 
करते.रहना चाहिए 1 
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दीर्घतमा मामतेयो. लुलुर्बान्दशमे युगे । - 
अपामर्थं यत्तीनां ब्रह्मा भवति सारथिः ॥ . 
~ ^ ~ ` - (वेद ८१५८६) 
भावार्य-अन्नानी व्यक्ति लोभावुर लोकर रोग; शोक से दुख 
पाते है कु शर्मनिष्ठ पुरुष ज्ञान ओर विन्ञान वदाकर स्वयं 
वधन युक्त तीते ओर दूसरी को ॐ संसार सागर से.पारले 
जातेदै। ५ - 
` संदेश-भग्नि प्रकाश का सोत है. । वह ऊर्जाकाभी सीत 
है 1 यक्त मे अग्नि प्रकाश ओर ज्ञानं ज्योति के लिए जलाई जातौ 
हैः । प्रबुद्ध व्यक्ति ही इस यज्ञार्थं अग्न प्रदी करते है । यकत 
कौ "यह आंतरिक इच्छा होती है कि वह प्रुद्ध ओर जागरूक हो 1 
यज्ञ से शवैतना, जागरूकता ओर समर्पण का भाव मन मेँ जागृत हेता 
है 1 वहं अग्नि से तादात्म्य स्थापित करके “उसे अपना मित्र बनाने 
का प्रयास करता है । मित्र बनाने के लिए उसके गुणों को अणी 
भीतर धारण करना होता है । अग्निमय ओर यज्ञमय जीवन जीनि सौ 
अज्ञान का अंधकार छंट जाता है ओर उससे जागृति व प्रकार 
मिलता है “1 इस प्रकार मनुष्य जीवन की सफलता का मागं प्रशस 
होताहे । ॥ " 
~ अग्नि का अर्थं प्रकाश स्वरूप परमात्मा भी है .1 परमात्मा 
सर्वज्ञ, सर्वव्यापक ओर ज्ञान का स्रोत है । हदय मंदिर मेँ परमात्मा 
कौ ज्योति जलाने से मनुष्य पवित्र, धार्मिक, ओजस्वी, 
१ । होता है । परमात्मा के.सानिध्य से जीवन मेँ दिव्य गुप 
अतेर्ह। ॥ ५ ` 
यदि हम परमपिता परमेश्वर .को' अपना आदर्थं मानकर उसके 
-प्रति गहेन भरि रखते है. ठंसे अपना स्थाय साथी बना लेते 
फिर किसी यात का भय नहीं रह जाता । जब वह हमारे साथ 
तो कोई भी अनिष्ट नहीं हो सकता । पर यदि वह साय नौ है, प्रष 
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कृषा से हम वंचित है, तो सभी प्रकार के -अनिष्ट-हमारी ओर 
अग्रसर होते है । यह सत्य है कि वह हमारे साथ है, हमारे अंदर दै 
कितु दुख है कि हम उसमें नहीं है 1 सच्चे भक्त की उचित प्रवृति 
यही होनी चाहिए कि वह सदैव उसके साथ उसी प्रकार रहै जैसे 
वह हमारे साथ दै, हम मेँ समाया है । 

„ इस प्रकार ईश्वरीय ज्ञान से चतुर्दिक व्याप्त अज्ञान का अंधेरा 
ट ज्ञाता है ओर मनुष्य ममता, मोह, लोभ आदि के बंधनों से मुक्त 
हो जाता.है । जो अज्ञानी है वे सदैव अपने स्वार्थ पूर्ति मे^लोभ- 
तालच मे ही फंसे रहते है । लोभ का अर्थं है विना परिश्रम किए 
दूसरे के धन को प्राप करने की इच्छा । लालच बुरी बला है । यद 
पर का मूल ओर समस्त वुराइयो कौ खान है । लोभ से संपूर्णं 
पापो का प्रादुर्भाव होता दै । लोभी व्यक्ति माता, पिता, भाई, बहन्‌, 
मित, स्वामी, किसी का भी सगा नहीं हौता । धन कै लिए वह 
उनकौ हत्या करने मे भौ नहीं हिचकता । लोभं के वशीभूत होकर 
मनुष्य नर पिशाच बन जाता है ओर घृणित से घृणित कार्यं कर 
लता है 1 चह यह भूल जाता है कि भोग्य पदार्थ न तो किसी के 
साथगए्‌ हैँ ओौरन जाएंगे । धन किसके साथ जाता दै ? यह ती 
यही पटा रह जाता है 1 | 

इश्वर भक्ति से ही धर्मनिष्ठ व्यक्ति सच्चे ज्ञान ओर वितान के 
प्रकारा से अपने जीवन को आलोकित कर सकता है । एक यार 
भी यदि ह्मे अंत्मन की पुकार सुनाई दे गई तो यह अमूल्य 
मानव -जीनव व्यर्थ नहीं गेवाना पदेगा । निःसंदेह हमारी 
आध्यात्मिक यात्रा में उतार-चदाव आएंगे परंतु मे निराश एवं 
हतार नहीं होना चाहिए ¦ आशावादौ दृष्टिकोण अपनाते हुए मे 
सहसपूरवक सतत प्रयास करते रहना चाहिए तभ सांसारिक यंधनों 

स मुक छोकर मोक्ष प्रा कर सकते है आओर दूससे को भी सना 
पर प्रसित कर सकते है ! ध 
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ते स्याम देव वरुण ते मित्र सूरिभिः सह । ` ` 
इधं स्वश्च धीमहि ॥ नीक 





४) ( वैद ६९/९२ ) 
भावार्य-संसार कै स्री पदाय मे अच्छं दुरे की विवेवना 
करने के वाद नो शुभ ठी वही ग्रहण करे 1 दररितो ओर कशो 
से कटकार फने क़ यही उपायदै। ` 
संदेश-भारतीय जीवन का, भारतीय शास्त्र एवं विद्याओं का यही 
लक्षय है कि अंतःकरण मेँ परमज्ञान को उदीपित करके मतुष्यके 
संपूर्णं जीवन मार्गं कौ प्रकाशित कर दे । एेसी यहां कौ पूरी व्यवस्या 
है । चित्त मे ज्ञान का उदय होने से समस्त कर्म तदनुरूप ओर तदनुसार 
ही होने चाहिए, एेसी यहां अपेक्षा की जाती है । जीवन मेँ से नित्त 
ज्ञान प्रकट होता है । धास के तिनके-तिनके ओर जीव-जंतुजों के 
साधारण स्पंदन मे भी, वह ज्ञान उद्‌भासित होता है । उसे पहचानरकक 
आत्मसात करना-ओर कृति मेँ परिणत करना, यही भारतीय संस्कृति 
की एकमात्र अभिलाषा है । यहां ञान को पोथी-पुस्तकों मे या मठ- 
मंदिरं मे स्थित कभी भी मानव जीवन से प्रथक नहीं समदा गया । 
“ज्ञानयम कर्म एवं कर्ममय ज्ञान" यही भारतीय दर्शन का सार है 1 
भारतीय वेदांत दर्शन केवल सैद्रातिक नहीं, प्रत्युत सर्वदा 
आचरणीय है । जीवन के प्रत्येक क्षे मे वह उपयोगी सिद्ध हेता 
है । आध्यात्मिक जीवन ओर भौतिक जीवन दोनों ही इसं जाममय 
कर्म से लाभान्वित होते है । कमं षौ जीवनं का लक्षण ह 1 
निष्क्रियत. जडता का लक्षण है, मृत्यु का लक्षण है । इसीलिष 
आलसी, मूर्ख, अकतानौ व्यि निष्कि ओर जीवनमृत होते है 1 
ज्ञानी व्यछठि शांत होता है, संतुलित वृत्ति. का होता है । व्ह 
कभी क्रोध नर्ही करता, चिदेता नही, रोता नहँ । शांति एव 
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साय परेम का व्यवहार करता है । 
अपने जीवनं को सुखौ एवं समृद्ध बनाने के लिए ज्ञान ओर 
मेँ उचित समन्वय आवश्यक है । इसके लिए दृद निश्चय से 
फम्‌ करना होगा । हमरे यहां बडे तड्के हौ उठने से लेकर रात्रि 
) तके कौ विशेष दिनचर्या बनाई गई है । ज्ञान के आधार पर 
रक्‌ पदार्थं की भलीभाति विवेचना करके अच्छे को ग्रहण करने 
ओैरदुरेको छोड़ देने का स्वभाव बनाना सड्ता है । छोटे-छोटे 
साधारण तत्वों को भौ देख परखकर आचरण में लाते हुए, उनके 
आग्रह रखते हुए, अपने. को सुसंस्कारित करना पडता है 1 
तभी अंतःकरण मेँ स्थित ज्ञान कृति मे उतरने लगता है, जीवन में 
भ्य तत्व ओर दिव्यता का हौ आलोक दिखाई देता ओर दोष 
पर्ण पाम फटकने भी नहीं पाते । ग 
, सान ओर कर्मके उचित समन्वय से ही जीवन में सुख-शांति 
कौ अमृत वरप ती है 1 विवेक वुद्धि से नीति-अनीति का, सत्य~ 
का ओर उचित-अनुचित का भली-भांति विवेचन करके 
पभ-अशुभ का निर्धारण करना होता है । फिर इस निर्णय प्र 
पकताूरवक ५ करना होत्ता है । 
सौ मे जीवन कौ सफलता है । ` ' 
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क्रत्वः समहदीनता प्रतीपं जगमा शुचे । ` 
मृव्ठा सुश्चत्र मृच्छय ॥ 





ड „ {( ऋवेद ७८८९२ ) 

भावार्य-श्वर को साफी मानकर अपनी वुटियां एवं र्य 
तथा दुष्कर्मा स्वीकार करते रेः ताकि इनके निवारण भे ढील न 
पटे । परमात्मा से हमारी यही प्रार्थना ठो, कि प्रभो । हमारे 
द्र्यंण दूर करो । ~+ = 

संदेश-परतिदिन हम ६ से ७ घंटे सोते है । इसका तात्य है कि 
हम १७-१८ घटे तक प्रतिदिन जागृत अवस्था मे रहते हैँ दिन भग 
हमारे मन मे असंख्य विचार आते दै, हम बहुत सा वार्ठालाम या 
निर्धारित कर्म करते है । हम किसी एक दिन विशेष कौ ही ले तं 
ओर विचार कर कि हमने कल क्या सोचा, क्या कहा ओर 
क्या किया ? यदि हम विश्लेषण करे, अपने अंदर शंक कर देवे 
ओर थोड़ा सा आत्मनिरीक्षण करें तो हम पाएगे कि कल 
अनावश्यक शब्दों का उच्चारण किया, कितने अपशब्द, किते 
कुविचार हमा मे आए । तब हमे ज्ञात होगा कि अधिकाश 
शब्द ओर विचार दोषपूर्ण, मूर्खतापूर्णं तथा बुिपूर्णं थे । केवल 
एक दिन के आत्म विरलेषण से हौ हमारी रेसी मनोवृत्ति होगी 
कि“ इतने दोषपूर्ण विचारी एवं कुकृत्यं मे लिप शहा ओर 
भरे बहुमूल्य मानव जीवन का एक दिन व्यर्थं यीत्त गया । 
फैसी मनोवृत्ति से वचने के लिए हेमे ईश्वर कौ सहायता प्रप 
करनी चाहिए ¡ प्रतिदिन, प्रतिक्षण र्मे ईश्वर में पूर्णं विशवास 
रखना चाहिए 1 

यदि हम ईर्वर को सर्वव्यापक मानते हुए उसे अपना मित्र, 
सखा च हितैपौ समञषते रहेगे तो अपनौ गलति्यो को खोजने आ 
स्यौकार कणे मे ह्ये कभी भी संकोच नही होगा । वह तौ सर्वदाता 
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१, सर्वत है, सब.कुछ -देख हही रहा रै, फिर उसके सामने दविङ्ञक 
कैसी ? तव यह कहने मे कोई भी शरम नहो लगती ५.५ 
कितना मूर्ख हं जो जानते समज्ञते हए भी अपने कर्तव्यो के 
विहर आचरण करता हू । मै जानता दं कि यह करना नही चाहिए 
फिर भौकरदेताहूं । कोई भी. शुभ संकल्प करतां प्र 
मानेसिक रूप से . इतना अशक्त हो जाता हं कि उसे निभा नही 
प्ता 1 हदय मे कई अच्छे-अच्छे -विचार उत्पन्न होति दै पर ये 
सोक लाज के चश भ. उन पर अमल करना भी शुरू, हौ कर 
पता ! मै सम्चता हू कि मेरा कर्म क्या है ? दिल कहताहै कि तू 
लटे भारग पर चल रहा है फिर भौ मे इतना दुर्बल हं कि उसी 
उलयेमार्गःपर चलता जाता हूं | ` ६ ४; 
जब इस प्रकार कौ `भावना प्रबल हयो जाती दै तभी गलति 
कौ, दोष-दुरगणो को त्यागने कौ आत्मिक शि प्रा होती है ¦ 
आत्म निरीक्षण के हारा अपनी गलतियों “को पहचानने, स्वौकारने 
था उनके लिए अपनी भर्त्सना करते रहने से ही वह ईश्वरीय 
पर्णा मिलती ई जो हमें इस दीनता, अक्षमता, अशक्ता ओरं 
आत्मतेज के-अभाव से मुक्ति दिलाती है । तब वह सर्वज्ञ, शुभ, 
शिवान परमेश्वर ह्मे अपने तेज से देदीप्यमान कर देता है.। 
पका आश्रय.लेने से, उसके समक्ष सच्चे मन से अपन दोषों को 
स्वीकार कले से ओर भविष्य मे उन दोषो को न दोहराने का 
त्प लेने से वह न्यायकारी दयालु परमेश्वर हमे क्षमा कर देतां 
। तेन वह हमरे इस निकम्मे जौवन को जिमसें पग~पगु पर 
(0 मिल रहौ थीं पलट कर सुख शाति से परिपूर्ण कर देता 
{हमारी चुरी आदते हमे छोडने लगती है, कुविचार व कुसंस्कार 
ए भागने लगते दै ओर हमारा जीवन सार्थक हो जाता है 1 ` . र 
अपनो गलतियों को स्वीकार करना उनके निवारण का सः 
सल मार्गहै ! ` ~ ई ~ 





२७० वेदों का दिव्य संदेशं 


ष्या दूषिरसि हेत्या हेतिरसि मेन्या मेनिरसि । 
आप्नुहि श्रेयांसमति ` समं क्राम ॥ 
। ( अथर्व वेद २/११/१) 

भावार्य-अच्छे बुरे सभी कर्म मवुष्य से ठी ठोते दै ।दुर्बलता 
मनुष्य के अज्ञान का प्रतीक है । श्रे्ठता ग्रा करने को 
आत्मवल प्राप्त करना चाहिष्टः । यट त्नी संभव ठै जव मवुष्य 
बुराइयों की त्याग कर सन्मार्य पर चले । , * 

संदेश-मन सांसारिक विषयों कौ ओर तीत्रता से भागता है 
परंतु इसे उनसे पौरे हटाना आवश्यक है । एक बार यदि इसे रोक 
लिया जाए तो यह शांत ओर पवित्र हो जाता है । मन.,को बाहा 
जगत से जहां तक वापस लाना संभव होगा, वहाँ तक हमारा मन 
इद्रिय-विष्यो के पौठे नहीं दौडेमा । मन जब बाह्य जगत से पूर्णतया 
हट जाएगा तो हम परम लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे । 

मन को पूरी तरह से बाह्य जगत से हटा लेना कंया संभव है ? 
संमान्य जन को तो भौतिक जगत में हौ रहना होता है, फिर 
उससे पूरी तरह अलिपत कैसे रहा जा सकता है ? साधारण व्यति 
ओर ज्ञानी व्यक्ति मे यही तो अंतर है । ज्ञानी व्यक्ति सांसारिक 
कर्तव्यो को पूर्तिं करते हुए भी भोग विषयों के प्रलोभन में नहा 
फंसते । पर साधारण व्यक्ति प्रयास करने पर भी इस जंजालं 
आसानी से दुटकारा नही पा सकते । यत्र तत्र सर्वत्र वे विषयों के 
जंगल मे ही रहते ६, इनसे पिरे हए है तथा इनमें निवास करते ह । 
मानव के लिए्‌ भौतिक संसार के अस्तित्व का अंत नर्ही है । तम 
याह्य जगत से हदय का क्या अर्थ हो सकता दै ? इसका अर्थ है 
अपने असता को त्यागकर जञानवान बनना 1 ज्ञानी व्यक्ति के पाल 
आत्मदृष्टि होत है । बह भते ठौ भौतिक संसार मे रहता है, ज 
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उसके मन प्र .अनके प्रभाव डाल सकता है.कफिंतु अपनी सत- 
असत कौ विवेक रूपी तलवार की सहायता.से वह इद्रिय प्रलीभनों 
की निषेध कर सकता दै । 

, हमे अपनी इद्रियो का.पिशेष ध्यान रखना चाहिए -ओर उनको 
समुचित प्रकार से निर्देशित करना चाहिए ! हमारे अंदर तो पहले से 
ही अनेक अशुद्ध प्रवृत्तियां विद्यमान है, हमें उनका .विनाश.करना 
चाहिए ओर अच्छी प्रवृत्तियों के दवारा उनका विरोध करना चाहिए । 
वाद्य जगत से केवल अच्छी आदतें ही ग्रहण करना चाहिए । लोग 
अक्स यह सोचते. रहते है कि उनके संस्कार ठीक महीं है ओर 
उनका मन केवल अशुद्ध प्रवृत्तियों को ही ग्रहण करता है । पर उनका 
इस प्रकार सोचना सर्वथा निरर्थक है ओर. उनके - अज्ञान व दुर्बलता 
फो परतीकं है । गलतियां मनुष्य से ही 'ठोती है ओर स्वयं उसी भे यह 
है कि वह.उनका निराकरण कर सके । अपनी बुरी आदतों से 
धुटकागर पाने कौ असीम शक्ति परमात्मा मे उसे ्रदान कर रखी है । 
यदि बह वास्तव मे अपने दुर्ुणों ओर दु्वयसनों से चुटकारा चाहता रै 
र इसके लिए प्रयास करता है तो कुछ भी असंभव नही है । =“ 
यह सत्य है, कि आदत हमारा दूसरा स्वभाव है किंतु इससे भी 

यडा सत्य दै जो इसे प्रभावहीन बना देता है । यदि आदत हमारा 
दूसग स्वभाव है तो हमार कोई प्रथम स्वभाव भी है । मूलतः 
दम दैवी स्वभाव के है! यदि शारीरिक इच्छाओं -के कारण हम 
अशुद्ध विचारो को हो ग्रहण करते है तो यह भ सत्य.है 
स्वभाव से हम दैवौ है तथा देवत्व हमारा जन्मसिद्ध अधिकार 

1 हमे इस सकारात्मक सोच को विकसित करना चाहिए, घे 
(8 आलंबन लेकर अपनी चुरी आदतो पर विजय प्राप्त 

ए। =. 5 सः ८ 
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असद्‌. भूम्याः समभवत्‌ तद्यामेति महद्‌ व्यचः'। ` 
तद्‌ यै तत्तो विधूपायत्‌ प्रत्यक कर्तारमृच्छतु ॥ 
( अथर्व ५/१९/६ ) 

भावार्य-दुतापूर्ण कर्मा चाहे छट हो अववा वटे अत मे 
करने कले का ही सर्वनाश करते हैः । उनको प्रतिफल उन्हेठी 
भ्रीगना पड़तादै । 

सेदेश-अज्ञान, भरम, अश्रद्धा, वासना, लोभ, उतावली, चांचल्य 
आदि मनोविकारों से विवश लोग असत्य का अवलंबन करत ई 1 
कथा है कि किसी साधक को देवदूत ओर शैतान एक साथ मिल 
गए । देवदूत का वेश नितांत साधारण था जबकि शैतान सू 
त्रडक-भद्क ओर सजधज के साथ बडे ठसके से चल रहा था । 
साधक े देवदूत की उपेक्षा कर दी ओर शैतान के अहंकार को 
देखकर उसी कौ शरण मे चला गया । दुभग्य से संसार में आज 
सर्वत्र यही दिखाई दे रहा है । सत्य से पीठ फेरकर लोग असत्य का 
आलिंगन कर रहे रै । वास्तविकता का ठपहास कर लोग मिध्याचें 
करौ सराहना कर रहे हैँ । आज अधिकांश लोग .बुद्धि शून्य बन गए 
है । हर प्रकार के दु्टतापर्णं कर्म लोगों ने अपना रखे है । 

चूठे को ज्यू ओर सच्चे को सच्चा कहने के लिए जान्‌, 
धैर्य, आत्मविश्वास कौ आवश्यकता होती है । जहां चाह न हो 
वहां खोरे सिवके चलते हैँ ओर फिर समग्र व्यवस्था हौ लड़खड्ा 
कर गिर पडती है । कद्रता एवं अनैतिकतापूर्णं कमो से प्रारभ मे 
कुक तात्कालिक लाभ भले ही मिल जाए"पर उनके दुष्प्रभाव 
तिरस्कार व धिक्कार तो मिलता ही है, अपयश वं अपकीरतिं भौ कम 


नहीं टोती । 
संसार मे आज चे ओर यही दिखाई देता है मानें पापकर्म 


ष्व उन्मूलन ` २७२३ 


` ओर दुष्टतापूर्णं आचरण `हौ सामाजिक मान्यता की वास्तविक 
कसौटी बन गष 'है. । हर प्रकार का जो दुराचार करते दै वही 
फलते पतते दिखाई दे रंहे है ओर सत्याचरण करमे वाल उपहास, 
अवक एवं प्रताना का शिकार हो रहे है । उनका जीना भी 
कठिन हो रहा है । परेतु वास्तविकता यह है कि प्रभु अपने इस 
संसार मे कुछ देर के लिए बेशक पाप को वदने ओर पकने देते 
है । समय आने परं उसकां विनाश तो अवश्ंभावी है । पाप का 
घडा भरने पर पूटता ही है । बुराई का वृक्ष खूब फलता-पूलता 
प्र फिर वह जड सहित उखड्‌ जाता है । पाप भावना इस धरती 
प्र ही जन्म लेती दै, मनुष्यों के विचारों मे ही पनपती है ओर शीघ्र 
ही सारे संसार मे कैल जाती है । अच्छी बातों के फैलने मे बहुत 
समय लगता है लोग उनका पालन भी बड़ी कठिनाई से करते दै पर 
भराई के प्रचार प्रसार की गति बहुत तीव्र होती है तथा लोग उसके 
आकर्षण मे बहुत . जल्दी फंस जाते हैँ । अधर्म, अंधकार ओर 
अज्ञान ,अपनी स्थूल शक्ति ओर पशु शक्ति को बढाता हुआ सब 
तरफ फैल जाता है । मनुष्य हाहाकार मचाने लगते दैः । संसार के 
बेडे-बदे दिव्य पुरुषों का, ईश्वर प्रायण महात्माओं का तेज भौ 
पाप कर्मो के अंधकार के सामने ठक सा जाता हे । 
उस समय बिरले ही होते दँ जो ईश्वरीय नियम की अरलता 
कोध्यान में रखते है ओर जर भी धीरज नहीं खोते । वे यह 
समञ्जते है कि पापं को जितना चदृना चाहिए वह बद्‌ चुका ओर 
अब उसके चिनाश कां समय आ गया दै । पाप करा ठाठ-वाट स्वयं 
अपने ही बो से गिरकर चकनाचूर हो जाता है ओर पापकर्ता को 
भी जपे साय लेकर भूमिसात्‌ हो जाता दै ।  , . 
‹विजय.तो अंत मे सत्य ओर पुण्य-कौ हौ होती है. । , 
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महयं यजन्तां मम यानीष्टाकूतिः - 
सत्या मनसो मे अस्तु । 
एनो मा नि गां कतमच्चनाहं । 
विश्वे देवा अभि रक्षन्तु मेह ॥ ` 
= ~ (८ अथवं वेद ५३८४} 

शावर्य-विुद्ध अंतःकरण से विचारूर्वक .नेक कर्त करन 
का संकल्प लिया करे ओर उयै पूरा-किया करं ।द्र्कर्म को 
त्यागना ओर सद्गुणो को विकसित करना ी.मवुष्य नील का 
लक्ष्यदै। | ह 

संदेश-स्वामी विवेकानंद ने लिखा है, ““मेरा आदर्शं अवश्य 
थोडे से शब्दों मे ही कहा जा सकता है ओर बह है-मतुष्य जति 
को उसके दिव्य स्वरूप का उपदेश्‌ देना तथा जीवन्‌ के प्रत्येक षर 
भं उसे प्रकट करने का उपाय बताना ।*' ` _ _ 

मनुष्य षरमपिता परमेश्वर कौ सर्वश्रष्ठ रचना है ओर दैवी 
गुणो सै परिपूर्णं है । ईश्वर के सानिध्य को प्रा कएने का निरत 
अभ्यास किए निना ओर अपने अस्तित्व के ग्रत्येकं क्षण में ईश्वर 
की उपस्थिति अनुभव किए विना न तो अपने दैवी गुण प्रकट हे 
सकते है ओर न ही आध्यात्मिक विकास संभव हो सकता है । 
अपने देवत्व का दावा करने के लिए क्या यह पर्या है कि प्रात 
काल या सायंकाल इश्वर का ध्यान करे ओर शेष समय उसे भूत 
जाएं ? नही, यह तो उचित नहीं हे 1 हम अनेक प्रवचन व उपदेश 
सुनते रै, आध्यात्मिक प्रसंगो पर प्रेरणादायक पुस्तकौ का अध्ययन 
करते हैँ । इससे हमे कुछ ज्ञान प्राप होता है पर शीघ्री हम अपने 
ध्येय से भटक जाते है ! दमे जो कुछ प्राहहोताटै वसेम 
पुनः गंवा देते है । जिस प्रकार काईं कौ परत जल को टके रहती है 
ओर हने पर भी पुनः उसको सतह पर फैल जाती है, उसी प्रकर 
चार ओर के आकर्ण ओर प्रलोभन भ हमे काई के समान चैः 
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(क 
सहे हँ ओर जो भी हमने यदा या -सुना होता है उसे बार-बार ठक 
1 जव भी हम अध्वत्मिक प्रवचन सुनते है -या श्रेष्ठ ग्रंथ पद्ते 
है तो उनका प्रभाव कुछ देर तो रहता है पर शीघ्र हौ वह विलप 
हेते ताता (., , 
जब तक हमारे दैनिक जीवन का आध्यात्मीकरण नहीं हो जाता 
थ तक किसी भी प्रकार कौ प्रगति संभव नहीं दै । भगवान को तो 
हमने कवष तक हौ सीमित कर रखा है । उसे वहां से निकाल कर 
क्रियाकलपों मे ले आना होगा । जब हम मंदिर मेँ होते 
हतो हमारी मनःस्थिति एक प्रकार की होती है ओर बाहर आति ही 
दूस प्रकार कौ हो .जाती है । इस दोहरी चाल के कारण ही सर्वत्र 
आध्यात्मिक संकटो का सामना करना पड़ रहा है । 
ईश्वर कौ सर्वत्र निरेतर उपस्थिति कौ अनुभूति से हमारा मन 
पवित्र रहता -है ओर अंतःकरण मे शुभ संकल्प हौ जन्म लेते है । 
हमारी विषेक बुद्धि सदा हमारे साथ रहती है ओर हम जो भी 
संकल्प करते हैँ उसे पूर्ण करने की सामर्थ्यं प्रदान करती दै । 
आत्मज्ञान के उच्च सोपानं पर चदृता हआ हमारा मन बाह्य जगत 
क प्रलोभनं के चक्कर मे पड्कर नीचे को नहीं फिसलता । जो भी 
शुभ विचार +ओौर ,विवेक सम्मत संकल्प उठते है वे मनम 
वृदृताूरवक जम जाते दै ओर विस्मृति मे नही जा पति 1. 
` सिद्धांतों ओर दर्शन की केवल चर्चां करने या आदर्शो के साथ 
प्रकर के ृत्रिम- संपर्क, -से. हमारा कोई लाभ नहीं.हो 
सकेता 1 हमे अपने अंतःकरण की शुद्धता ओर पवित्रता को सदैव 
बनाए रखकर उसी दैवी सत्ता से चिरस्थायी ओर .गहन संपर्क 
रखना होगा । इस प्रकार मन मे वासनाओं का उभार नहीं होगा 
नितः दुष्क्मों से पीछा द्ुडाना सरल हो जाएगा । इस प्रकार के 
'अभ्यास के द्वारा ही हम अपनी दुष्प्वृत्तियो पर विजय प्रा 
केरे सकते है. 
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रुचं नो धेषि ब्राह्मणेयु रुच श राजसु नस्कृधि । ` 
रुचं विश्येषु शुद्धेषु मयि येहि रुचा रुचम्‌ ॥ 
€ यजुर्वेदं १८/४८) 

भावार्य-फरमात्मः व्राह्णादि वर्णो मे पपात रहित समान 
प्रीति करता हे । इरुका अनुसरण विदधान लोग भी करते है 1 
किंदु नो श्रेढता का मापदड गुण, कर्म -ओर स्वश्व को वी 
मामे वे लोग विंदनीय ओर असम्मानके पातर ॥ 

संदेश-परमपिता परमेश्वर ने संसार के सभी मानवो को एक 
सा हौ बनाया है । दैवी विभूतयो से अलंकृत करके एक अद्भुत 
शरीर रचना प्रस्तुत कौ है । सबके लिए मुख, सुविधा का अथाह 
भंडार चारो भोर उपलब्ध है । टसको दृष्टि मे कोई भी छोटा-बडा 
या ऊंच-नीच नहीं है { सभी को अपनी युद्धि का उपयोग करते हुए 
संसार मे प्रगति करने के समान अवसर है । यह बात अलग है करि 
कुछ लोग कुविचारों व कुसंस्कारों भें फंसकर अपने पतन का मागं 
ही प्रशस्त करते रहते है" । परमात्मा किसी से भी पक्षपात नही 
करता । उसके लिए तो सभी मानव पुत्रवत प्रिय हैँ । 

प्राचीनकाल में कार्यं ओर व्यवसाय की दृष्टि से समाज को चार 
वर्णो में नांदा गया था । यह एक स्वाभाविक विभाजन था जिससे 
योग्यता, प्रतिभा ओौर परिस्थितियों के अनुरूप कायं कुशलता मे 
अभिवृद्धि भी होती चलती थो [आगे चलकर जब यही विभाजनं 
किसी को ऊचा ओर किसी को नीचाःसमञ्जने का आधार वन भया, 
तो कठिनाई उत्प होने लगी 1 इस विभेद के ही कारणं कोई किसी 
को अदयूत समञ्ञे ओर उसका दुआ पानी पने से भी इनकार करे तो 
यह आश्चर्यं कौ ही वात है '। इस प्रकार धर्म के नाम पर सुद्र प 
घोर अत्याचार किए गए ओर उन्दे सामाजिक व धार्मिक न्याय 
वचित रखा गया ! धर्म तो वास्तव मेँ मतुर्यो से प्रेम करना सिखाता 
हैनकि धृणा । प्रम संसार कौ एक अदभुत वस्तु दै } यह म्र 
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शारीरिक अनुभूति हौ नहीं वरन,मन ओर आत्मा की अमूल्य निधि 
है । प्रेम-हौ जीवन का प्राण रै । मनुप्य समाज इसी के सहारे 
चलता है, प्रम ओर विश्वास में बहुत गहरा संबंध है । प्रेम ओर 
संदेह कौ घोर्‌ श्रुता है । जहां प्रेम दै वहां संदेह नहीं ओर जहां 
संदेह है वहां प्रम .नही । समाज मे आज सर्वत्र संदेह, भय, 
अगजकता ओर निरंकुशता का शासन रै । इसका कारण आपसी 
प्रम व भाईचरे.की कमी तथा ऊंच-नीच कौ निकृष्ट भावना ही है । 
" दुष्टता. भरे दुष्कर्म करने वाले को नीच कहा जाए ओर उसका 
सामाजिक बहिष्कार किया जाए, चाहे वह ब्राह्मण ही क्यों न हो, 
तो.बात्‌ सम मे आती है । ज्ञान, सेवा, सद्गुण, सदाचार के आधर 
प्र किसी को कंचा मानकर सम्मानित किया जाए, चाहे वह शूदर 
ही क्योँन दहो, तो भी उचित है । व्यक्ति कौ चारित्रिक उत्कृष्टता- 
निकृष्टता के आधार पर सम्मान ओर असम्मान कौ स्थिति बने तब 
र उसका ओचित्य.है । पर गुण, कर्म, स्वभाव की समानता होते 
हए भी केवल वंश के आधार पर कुछ लोग ऊंचे ओर कुछ नीचै 
समज्ञे जाएं तो बात तर्कं संगत नरह लगती । , 
हर जाति.वे वंश मे किसी समय रेष्ठ पुरुष भी.हुए हैँ ओर दुष्ट 
भी ब्राह्मण जाति.मे वशिष्ट व भारद्वाज जैसे तपस्वी, त्यागी, ऋषि 
हए है.तो रावण, कुंभकरण, जैसे दुष्ट भी । उत्तराधिकार का दावा 
किया जाए तो उत्कृष्टता के साथ निकृष्टता भी तो हिस्से मेँ आएगी ' । 
राम ओर कृष्ण तो कषत्रिय थे पर ब्राह्मण भी उनकी -पूजा कसते है । 
हमारे शास्त्र के अनुसार कोई भी व्यक्ति अपने श्रेष्ट कमों के ओआधार 
प्र ब्राह्मण. पद. पा सकता दै -। इतिहास, पुरार्णो मे इसके असंख्य 
प्रमाण-दै 1...“ ~ ,.-- प 
“~ ईश्वरीम्र न्याय के विरुद जो .भी किसी के प्रति पक्षपातपूर्ण 
व्यवहार करता है वह सर्वत्र निंदनीय है, । पेसे पापपूर्णं कर्म से हमें 
सेदैव बचना.चाहिए 1~ > -- - ~, -. . ४ 


४ 
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व्याधं दत्वतां वयं प्रथमं जम्भयामसि । 
आदुष्टेनमथो अहिं यातुधानमथो वृकम्‌ ॥ 
` ( अरव वेद ४३४ ) 
भावार्य-दुष्ट स्वश्राव वाले हिंसक नु ओं तथा पोर वदमाशी 
क नष्ट करना धर्मि । येग ओर दोषे क्न किकारण सदैव करते 
रहना चादिष्ट $ ॥ 
संदेशटा-मानव शरीर मे जीवात्मा के साथ परमात्मा काभी 
निवास है । जीवात्मा कर्मं करता है ओर कर्मफल भोगता है । 
पुरमात्मा साक्षी के रूपमे मनुष्य के सभी. कर्मो को देखता रहता 
है । सत्कमं करने पर मनुष्य को आंतरिक शक्ति ओर उल्लास प्राप 
क ॥ । दुष्कर्म करने प्र अंदर सै घृणा या क्षोभ का भाव जागृत 
ताहै। 
मनुष्य अनेके कारणों से पाप करमो मे फसता है । पूर्वजन्म के 
कुकर्मों के फलस्वरूप भौ वह पाप कौ ओर प्रवृत्त होता है । 
मदिरापान दुर्गुण ओर पापो का मूल है । उन्मत्त व्यक्ति उचिते- 
अनुचित का विचार नहीं करता ओर कोई भौ नीच कर्म कर सकता 
दै । क्रोधसे भी बुद्धि विकृत दहो जाती है ओर कर्तव्यज्ञान के 
अभाव मे मनुष्य कुछ भी कर वैठता है । अनेकानेक दुष्कर्म व 
दुराचारो मे फसा हुआ मनुष्य जामर-अनजाने न जाने कितने पामि 
कर्म करता रहता है 1 त . 
पापमय जीवन का प्रारंभ दुर्जनो की कुसंगति से होता है 1 
जब मनुष्य कुसंगति मे पड़ता है तो उसकी बुद्ध श्र हो जातौ है । 
वह १ को शत्रु ओर कुमार्गगामी को अपना मित्र समञ्नने लगती 
है । परिणाम स्वरूप वह सन्जनों, विदानो, धर्मिको ओर सत्यनिष्ठ 
सै दर होता जाता है, । दिव्य गुणो से उसका संव॑ध विच्छेद होने 
लगता है । कुसंगति मँ अधिकाधिक फंसते जाने से ५ निकृष्ट 
जीवन व्यतीत करने कौ बाध्य हो जाता है {कुसति सै प्रात 
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कुविचार ओर कुसंस्कार भानवता.की जड को ही खोखला कर देते 
है 1 इस .याप पंक से - मुक्ति पनि मे बह असहाय अनुभव करती 
है । घोर.अंधकार्‌ के गर्त मे गिरे हुए पापि को कोर बचा नीं 
सकता । मनुष्य स्वयं दुर्गुण मे फंसता है, सांसारिक विषय भोग उसे 
५8 है ओर ठस दलदल मे फंस कर अपना सर्वनाश कर 
तारै। 

> परमेश्वर साक्षी रूप मे उसके सारे अच्छे-बुर कर्मो का लेखा- 
जोखा"रखत्रा है तथा यथाकमं एवं यथान्याय उनका शुभ अथवा 
उशुभे फल देता है । कर्मो का फल तो मिलता ही रै, उससे कोई 
भो बच मही सकता । ' अवश्यमेव भोक्तव्यं, कृते कम॑ शुभाशुभम्‌" । 
ये फल इसी जन्मं मे भो मिल जाता है या अगले जन्म मे, आजे ही 
मिले या कल, पर ईश्वरीय न्याय के अनुसार उस्मे देर भले ही हो, 
अंधेर नही होता । किसी के साथ. किसी प्रकार का पक्षपात भी नहीं 
ष्टोता । परमात्मा एक ओर जीवनदाता, पालक व ` पोपक दै तो 
साथ ही पापियो व दुराचारियो का संहारक भी है । सन्मनो, 
सत्कर्मियों ओर सत्यनिष्ठो का सदा उद्धार करता है । श्द्रालु, भक्त 
ओर अस्तिक को सन्मार्ग दिखाकर उनके मनोरथ पूर्णं करता रै 
ओर लक्ष्य तक पंचाता है 1 ष 

-ईश्वर के इस न्यायकारौ विधान के विपरीत दुरशचारियों को 
सहायता व सहयोग देकर उनकौ सराहना करना स्वये घोर पाप रै । 
हमे उनको सन्मार्ग पर लनि का प्रयासे त्तो अवश्य हौ करना चाहिए 
भरर साथहौ दुष्क्मो के लिए प्रतादित व तिरस्कृत भौ करना 
चाहिए । जिस प्रकार शेर, सांप, भेडिया आदि हिंसक पशुओं से 
समाज को रक्षाकरना हमारा धर्म है, उसी प्रकार दुष्ट, दुराचारो 
व्यक्तियों को नष्ट करके समाज मे सुख शांति स्थापित करना भी 
हमारा दायित्वहै 1 ˆ “^ ` † 

समाज के इन शनुजओं को न्ट करना हमारा कर्तव्य है ¦ 
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सर्वेषां च क्रिमीणां सवसं च क्रिमीणाम्‌ + ` "ˆ ` “` 
भिनदम्यङ्मना शिरो दहाम्यग्निना मुखम्‌ ॥ 
' > (अथर्ववेद ५/२३/१२ ) 

भावार्य-अपने बाह्य ओर आंतरिक देष एसे दीन करे 
जैसे आगरम नला कर या पत्थर से कुवल कर कोड चीनन्ए 
कर डालतेटें। 

संदेश-कोमल तत्तो को इशारे. से समञ्ाकर, विवैक एवं तकं 
हारा ओौचित्य सुद्चाकर सन्मार्ग पर लाया जा सकता है । प्र कठोर 
ओर दुष्ट तत्त्वों को बदलने के लिए लोहे को ओग पर तपाकर 
पिटाई करने वाली लोहार की नीति ही अपनानी पडती दै । दुर्योधन 
को समञ्ञाने चुञ्ञाने मे जन श्री कृष्ण सफल नहीं टो सके तब उसे 
अर्जुन के वाणं द्वारा रास्ते पर लाने का प्रबंध करना पड़ा `| हिंसक 
पशु नम्रता ओर ओचित्य कौ भाषा न्ह समञ्ञते, उन्दँ तो शस्र ही 
काबू मे ला सक्ते है । भगवान को बार-बार धर्मं की स्थापना ओर 
असुरता के उन्मूलन के लिए अवतार लेना पडता टै 
* धर्म॑संस्थापना्थय विनाशाय च दुष्कृताम्‌ ' । 

व्यक्तिगत जीवन में भी देव शक्तियो का अवतरण निःसंदेह एक 
सृजनात्मक कृत्य है । उसके लिए सद्गुणो के अभिवर्धन की निरंतर 
साधना करनी पडती है ओर साथ ही अपने अंतरंग मेँ छिपे हुए दोप 
दुर्गुणों से जूञ्लना भी पडता दै । यदि इन कुसंस्कारोँ का उन्मूलन त 
किया जाए तो सद्गुण पनप्र ही न सकैगे ओर सारी शति कयाय 
कल्मपों मे हौ नष्ट होती रहेगी 1 आलस्य, प्रमाद, आवेश, असंयम 
आदि दुर्गुणो के विरुद कड़ा मोरचां खड़ा करना पडता है भौर पग 
पग पर उनसे जूञ्लने के लिए तत्पर रहना पडता दै ! गीता का 
रहस्यवाद अंतरंग के इन्हीं शत्रुं को कौरव मानकर अनन रूप 
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जीव को इनसे निर्णयात्मक युद्र करने के लिए प्रोत्साहित करता है । 
जिसने अपने से लडकर विजय पाई वही -सच्वा विजेता है. 1 
आजकल नैतिक, चौद्धिक ओर सामाजिक क्षेत्र मे अवांछनोय 
त्त्व का इतना अधिक वाहुल्य हो गया है कि शाति ओर सुव्यवस्था 
कै लिए चारो ओर संकट हौ संकट ई । कल, असत्य, बनावट ओर 
` विर्वासघाते का रसा प्रचलन हो गया है कि र्किसी भी व्यक्ति पर 
सहज विश्वास करना खतेे से खाली नहीं है । विचा कौ दृष्टि से 
मनुष्य बहुत ही संकीर्ण, स्वार्थी, मखा ओर निष्ठुर होता जा रहा है । 
सामानिक कुरीतियों ने हमे गुरी तरह से जकड्‌ रखा दै ! आदरशवादिता 
ओौर उत्कृष्टता केवल कहने-सुने भर की चातर गई है । मनुष्य के 
विचार हौ जय इतने दूषित सो मए रै तो उसके आचरण मे उत्कृष्टता 
की आशा करना बालू मे से तेल निकालने जैसी कल्पना मात्र ही तो 
कहा जा सकतता है) जव अंतःकरण मे ही कुसंस्कार व कुविचार भरे 
होगे तोफिरप्रभु चितन कौ आशाकैसे कौजास्करेगी 2 
` वैयक्छिकं ओर सामाजिक-दोप दुर्गुणो से लङने ओर जीवन को 
स्यच्छ, पवित्र; निर्मल चनने-के लिए अगर कुसंस्कातें से लडना 
पडता है, तो वह लडई अवश्य लड़ी जानी चादिए ! समाज मे कुछ 
सदस्यो को दास-दासौ कौ तरह ओर कु को राजा रानी कौ तरह 
रहने को यदि परप का पालन माना जाता है तो उसे बदल कर्‌ 
व्यवस्था स्थापित करनो होगी जिसमे सबको न्यायानुकूल 
अधिकार, लाभ तथा श्रम सहयोग करने का अवसर मिले । अनीति 
, . असुरता, के विरुद्र प्रयल -संघर्प के-लिए तैयार होना पद्मा 1 
` अवांछनीयः तत्त्वो के विरुद्ध उग्र प्रठिोध -को इतना सक्रिय बनाना 
होगाकिवे किर हीन उठा सके ओर उन्हे शुरू मे हौ कुचल 
दिया जाए्‌ + ६ ~ ६ न ^ > 
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द्विषो नौ विश्वतोमुखाति नावैव पारय । 
अप नः शोशुचदघम्‌ ॥ 

८ ऋषेद १/९७/७ ) 

भावार्य-ठे सर्वेतोद्चुखी अग्निदेव ? आप नौका के सदरथ इसं 
भवसागर मे सभी शत्रुओं से कवाकर ठमे' फार ले नाष (आप 
हमारे फो को विकट करे । ॥ 
संदेश-इस मंत्र मे ईश्वर की उपमा एक एेसे न्यायाधीश से दौ 
गरईहै जो प्रजा की सुरक्षा हेतु जंगलो मे जाकर दस्यु ` दुष्टनो 
को दंड देता है, नाव मे बैठकर समुद्र में भी प्रजा की रक्षा करता 
है, हर प्रकार से मनुष्य कौ सुख-शांति की व्यवस्था करके उसे 
सच्चा आनंद प्रदान करता है । वहीं सच्चिदानंद है । भली भांति 
ईश्वर कौ उपासना करने बालों को काम, क्रोध, लोभ, मोह, रोग, 
शोक रूपी शत्रुओं से कोई भय नहीं रहता । वह निस्पृहं रहकर 

जितेद्रिय जनता दै ओर सर्वत्र श्रेय व यञ्च प्राकरताहै। ` ` 
संसार मे चौरासी लाख योनियां ह 1 उनमें से मनुष्यं शरीर 
परमात्मा कौ सर्वश्रेष्ठ कृति ह । जनिंद्रिय, कमेद्विय, प्राण, मन, बुद्धि 
आदि अनेक ऋद्धि-सिद्धि से परिपूर्णं यह मानव शरीर संसार मेँ 
समस्त प्राणियों कौ रक्षा एवं उति के ध्येय से बनाया गया है । 
परमात्मा ने अपने इस राजकुमार को जो अनेक नियामत दी है ओर 
हर समय, हर -परिस्थिति भें, उसकी रक्षा करम को तत्पर रहता है 
तोमनुष्यकाभी कर्तव्य है कि वह भगवान के बनाए संसार के 
सभी जोव-जंतुओं, पेड-पौधो, जड्-चेतन के पोयण एवं प्रगति के 
प्रति जागरूक रहे । संसार मे उपलब्थ साधनों का दोहन हौ न 
करता रहै वरन उनको परिपुष्ट करने का पुरुपर्थं भी करे । पतु 
आज स्वार्थ मेँ अंथा होकर मनुष्य इस ओर ध्यान हौ नहो देता ओर 
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पाप के दलदल मं फंसता चला जाता है 1 
हम प्रार्थना करते हैँ कि ईश्वर हमारे पापों को विनष्ट करे पर 

ॐपने को पाप कर्मं से रोकने का प्रयासं भी नहीं कते, प्रायश्चित 
करना तो दूर रहा । -इस प्रकार भगवान हमे इस भवसागरं कौ 
अनेकानेक बाधाओं से वचाकर कैसे पार लगा सकता है । हम 
अपने बनाए हुए नरक की- आग मे ज्ुलसते रहते दै । ईश्वरीय 
सत्ता से सहयोग करके ही हम धरती पर स्वर्गीय वातावरण उत्पन 
कर सकते है, पर इस ओर हमारा॒ध्यान ही नही जता 1 चारों 
ओर्‌ व्याप्त कुरीतियों, कुचिचारों, ओर कुसंस्कारों के प्रलोभन हमें 
अपनी ओर आकर्पित' करते रहते ह । हम अपनी विवेक बुद्धि 
का भी समुचित उपयोग नहीं करते ओर पाप कर्म व पुण्य कर्म का 
भेद भी नहीं समह पाते 1 परिणामस्वरूप दिनेदिन पाप के गर्तं मे 
गिरते जति है 1 परमपित्रा परमेश्वर न्तो हर पल, 'हरे क्षण 
हमारी सहायता करने के लिए सर्वत्रे उपलब्ध रहता है । हम 
चाह उसे पहचान या न पहचान पर वह तो अपने प्रिय पुत्र कौ 
रक्षा मे कभी भी -प्रमाद नहीं करता 1 दुराचार मे फंसते देखकर 
पते सचेत करता है । अंतःकरण मे उसकी आकाशवाणी गुंजी 
है । हम सुमकर सतर्क हो जाएं तो ठीक । पर यदि उसकी आवाज 
को अनसुना कर दिया तो वह हमे ठोकर मारकर क्ञकक्षोरता है 1 
फिर भो यदिहमन चेततो दंड भी देता है 1 स्वयं तो हम पापकमों 
मे फंसे रहे ओर भगवान से यह आशा कर कि वह हमारे लिए 
स्वर्ग च मुक्ति का द्वार खाल दे, इससे बड मूर्खता ओर क्या हो 
सकती है ? 

` अपने दोप-दुर्गुणो से छुटकारा पने के लिए हमे स्वयं ही 
पुरुषार्थ करना होगा ! ` ` 
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स नः पवस्ते शं गवे शं जनाय शमर्वते. 
शा श राजन्नोषधीम्यः ॥ 
५ ( सामवेद ६५३ ) 

भावर्य-मनुष्य के जीवन मे विपत्तिया, करिनाइया 
विपरीत परिस्थितियाः ओर कष्ट की यदियं आती ही रती है । 
सख-दख नीकन रथ के दो पठि हैः । इवसे कभी डरना या 
घबराना वहीं चाहिए । कटिगाइयां मबुष्य को संयर्ण करे की 
शक्ति देती हैः ओर उसकी उन्नति भै) आत्मिक विकास मे 
सढायक टोती दैः! 

संदेश-हमारे ऊपर परमात्मा का बहुत उपकार दै कि उसने 
हमे हर प्रकार कौ सुख सुविधाएं प्रदान की हुई हैँ । प्र हमे 
चारौ ओर एेसे अनेक व्यक्ति है जो दीन-दुखी है, रोगी है, पतित 
है । हमें अपनी प्रतिभा ओर क्षमता को उनकी सहायता करने में 
भी उपयोग करना चाहिए । विपत्ति ही प्रम कौ कसौरी है । 
परेधानी मे पड़े हुए बंशु-बांधवों, पड़ोसियों आदि के प्रति 
हमारा व्यवहार कैसा दै, यही हमारे चरित्र का असली मापदंड 
है । पड़ोस में आग लग गई हो तो क्या हम घर में बैठे रह सकते 
दै? लोग भूख से तड्परहेहोतौो क्या हम दावेत उदा 
सकते है ? प्रेम से, आदर से, निरभिमान होकर लोगो कौ सेवा 
करने का उल्लास मन मे पैदा हो तभी समञ्लना चाहिए कि हमादा 
प्रम असली है 1 ८ 

संसार में हमारे चारो -ओर भांति-भांतति कौ विचारधारा के लोग 
रहते हँ । सबके अपने अपने स्वार्थ भी होते हँ । नकी प्रतिभा, 
क्षमता ओर बुद्धि का स्तर भी भिन होता है । रेसे मेँ आपसी 
टकराव तो अवश्यंभावौ है -1 सारे लोग हमारे विचायं से-सहमत 
महीं हो सकते अतः हमारे लिए कठिनाहयां व परेशानियां उत्पन 
करते रहते है । यही तो वास्तविक जीवन दै । कठिनाहयो से क्षे 
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-हुए विपरीत परिस्थितियों को उलर कर सीधा कर देनै कौ क्षमता 
जिनमे होती रै, वही जीवन संग्राम-मे विजयश्री का वरण करते रै । 
से हौ लोग अपना भला भी कसते रै ओर दूसरों का भला करने 
मेभीसमर्थ॑होते है 1. 
दूसरे की भलाई करे मे, सेवा करने मे, परोपकार करने मे 
स्वर्यं भौ अनेक कठिनाईयों का सामना करना पडता है । घर वाले 
विरोध करते दै, "लोग क्या करेगे का डर भी लगत्रा दै, समय व 
साधन भी खर्च करने पडते हे ओर्‌ प्रत्यक्ष कोई लाभ भी दिखाई 
नहौं देत्ता । परेतु वास्तव मे इस प्रकार परोपकारं करने के 
अनेकानेक लाभ हं । मानसिक शांति ओर आत्मिक संतोष तो 
मिलता ही दै परमपिता परमेश्वर की असीम कृपा भी मिलती है 1 
जो परमार्थं के लिए अपने स्वार्थं को न्योछावर करते है परमात्मा 
का अनुग्रह उन्हे मिलता है । त्याग करने वाले, बलिदान कणे बाले 
का देवता भी आदर करते है । "देवाः सदा वलिं प्रयच्छति" । द्रौपदी 
ने एक दुखी साधु को लाज बचाने के लिए अपनी आधी साडी फाड्‌ 
करदे दी.थी तो भगवान ने जरूरत पड्ने पर उसकी साडी को 
लाखों गुना बदा दिया धा । £ 
परोपकार से मनुष्य जीवन की शोभा ओर महिमा बद्तती है 1 
सच्चा परोपकारी सदा प्रसनचित्त रहता दै । वह दूस का कार्य 
फेर्के हरं कौ अनुभूति करता है, अपने भीतर दिव्य प्रकाश का 
अनुभव करता है 1 उनको जीनव में यश ओर सम्मान मिलता है । 
निकृष्ट व्यक्ति धन की इच्छा करते है, मध्यम श्रेणो के व्यक्ति धन 
ओर मान दोन चाहते है ओर उत्तम व्यक्छि केवल मान ही चाहते 
1 जो व्यक्ति सर्वोच्च श्रेणी के होते हैः वे तो मान भी नहीं चाहते 
ओर केवल निःस्ार्थं भाव से ही परमार्थिक कार्यो मे लगे रहते ह । 
ध २ कौ -भावना सरे अंतःकरण के निकृष्ट विचार समाप्त 
जो ॥ ४ 
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यदि नो गां हंसियद्यश्यं ` यदि पूरुषम्‌ । 
तं त्वा सीसेन विध्यामो यथा नोऽसो अवीरहा ॥ 
( अर्व वेद १/१६/४) 

भावार्य-गो हमारे गाय आदि पश्युधन को नष्ट करतो ठे वद 
देडकीय है अयति जो मानवीय हितो का अतिक्रमण करे उसका 
वीरतापूर्वक प्रतिरोय करनाचह्षएि। ` ` 

संदेश-भारत मे गाय कर सर्व्ष्ठ एेश्वर्य माना जाता है । प्रभु ने 
दुग्धादि सारे पदार्थं गौ से हो संग्रहौत किए है । गौओं से दूध, दही, 
पूत जैसे सुस्वादु पदार्थ तो मिलते ही रै, उनके गोबर-मूत्र भी भूमि 
को वह शक्ति देते हैँ जिससे हमें पौष्टिक वनस्पतियां ओर ओपधियां 
प्रा होती है । गाय से पुष्टि, तुष्टि, शाति, रेश्व्य तथा दीर्घायुष्य प्राप 
होता है । हमारे शारीरिक, मानसिक, आत्मिक ओर बौद्धिक 
विकास में गाय का सर्वाधिक महत्व है । 

माय, घोडे आदि पशुधन हमारे कृपि व व्यापार कौ रौद कौ 
हड्डी है । गौ तो मानवीय हितों कौ प्रतीक है । जो दुष्टात्मा 
पृशुधन कौ हानि पहुंचता है या मानव जीवन की सफलता के 
मार्ग मे वाधाएं उपस्थित करता दै वह समाज करा सबसे बडा शत्र 
है । रेस व्यक्तियों के अनीतिपूर्ण ` कार्यो का जमेकर विरोध 
करना चाहिए । प # 

अनीति इसीलिए बढती है कि उसे रोका नहीं जाता । निधि 
गत्ति से जिसे रास्ता मिलेगा वह आगे ही बढता जाएगा । जच्छाई 
हो या ुराई, सबको एक ही रीति है । अवरोध उन रोकते है ओर 
निर्बाध निष्कंरक माम मिले तो वे निरंतर यदत चली जाती ईद । 
अमीति से सतर्क रहना, अन्याय को रोकना ओर अपनी सुरक्षा पर 
पूरा ध्यान रखना आवश्यक है अन्यथा सारा गुड़ गोबर हो जावेगा । 
जो- बचाव करना नही जानता; प्रतिरोध के लिए तैयार नहीं होता, 
वह येमौत मारा जाता है ¦ 


षति उन्मूलन स 


भृगवाने कौ इस दुनिया मे पुण्य ओर सहयोग बहते दै । वह न 
होता तो यहां जीवित्त रहना " भी असंभव हो जाता पर्‌ साध ही 
अन्याय भी कम नौ टै 1 यह इसलिए ई कि हम सतर्क ओर 
सेषषशील रं । ये दोन ही गुण मानवीय प्रगति के लिप्‌ अति 
भावश्यक है । जौ सतर्क नही, सावधान नही, लापरवाही यस्तता 

„ बह जरूर किसी आक्रमण का शिकार होगा ओर घाटा 
रढाएगा 1 जो अपने बचाव ओर सुरक्षा का ध्याने नही रखता वह 
दुष्त के आक्रमण का शिकार "बनेगा ः। दूरदशीं व्यक्ति हस प्रकार 
कौ लापरवाही नहीं बर्तते ! ॥ 

प्रकृति चाहती है कि हर व्यक्ति सजग ओर सतर्क रहे । ईश्वर 

दके लिए अपार शक्ति ढे प्रदान की है । हमे किसी के साय 
` अनीति मह करनी दै, पर अनोति का शिकार भ महँ बनना है । 
हमारी. असावधानी हौ दूसरों को अनुचित लाभ उठाने के लिए 
, सततवाती है । हमारी दुर्बलता दौ दु दुराचारियों को अपना खैल 

वेतने के लिए उकसाती है 1 संसार त सन्जनता वहत है पर 

उससे किसी प्रकार भी कम नहीं है । देवत्व से असुरता का 

` पलड़ा कुछ भारी ही पडता रै \ वर्तमान समयमे तो दुष्टता ओर 
द्जनता अपने चर्त्वं पर यडुंच चुकौ ई ! 

„ पिपदाओं से वचना उचितत ै पर जव वै सामने आ हौ जाएं 

तो इनी. हिम्मत.रखनी चाहिए कि बहादुर योदा कौ तरह यिना 

ष रय, साहस, विवेक ओर पुरुषार्थ के साथ उनसे जूके 

ओर निबरने मे कोई कंठिनाई प्रतीत न हो । दुगचारी ओर दु्व्यसनी 
को पनपने-का अवसर ही नही देना चाहिए ओर हर 
` प्रकार से उनका तिरस्कार च असहयोग करके उने हतोत्घाहित 
काना चाहिए 1 उनका प्रतिरोध केम किसी प्रकार की भौ दील 
नह हनौ चाहिए \ ५ 
` समाज को भययुक्त रखने का यहो मामं दहै । 
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प्रियं श्रद्धे ददतः प्रियं श्रद्धे दिदासततः-1 
प्रियं भोजेषु यज्वस्विदं म उदितं कृथि ॥ ` 
( वेद १०/६१५१/२ ) 
भावार्य-इस संरार मे श्रम उन्हीं व्यक्तयो का सफल होत! 
ठै जो सदैक श्रद्धापूर्वक लोक हितार्थ दान कर्म ओर पुरुषार्थ 
करतैदैं। 
संदेश-ईश्वर ने इस सृष्टि की रचना क्यो कौ है 2.मनुप्य के 
लिए । उसके परिश्रम के लिए, पुरुषार्थं के लिए, कर्म के लिए, 
जिससे धर्म मार्ग पर चलते हुए वह तप कर सके । श्रमेण तपसा 
सृष्टा" 1 मानव जीवन कौ सार्थकता श्रम ओर तप में ही निहित है । 
श्रम ओर तप एक ही सिक्के के दो पहलू रँ । किसी भी कार्य पूर्ति 
कै लिए हम जो कर्मं करते है, पुरुषार्थं करते है, अपने शरीर कौ 
कठिनाइयो कौ चिंता किए चिना जुटे रते हैँ वही तपर है । 
अकारण हौ शरीरं को सुखाने या जंगलो में जाकर अपना समंय 
व्यर्थ नष्ट करने का नाम तपस्या नहीं है 1" क 
तेप का अर्थं है तपना । तपाने, भद्र में गलाने, के बाद ही 
सोने मे प्रखरता आती है ओर उसे कैसा भी आकार दिया जा 
सकतता है । इसी प्रकार अपने जीवन को विशेष आकार देने कौ 
सामर्थ्यं तप्‌, श्रम ओर पुरुषार्थ से ही प्रात होती है । यह तेप भी 
सात्विक, राजसिक ओर तामसिक, तीन प्रकार का होता है । , 
देहिक सुख कौ तनिक 'भी चिंतान करते हुए जो मनुष्य 
ईश्वर कौ साधना में रम जाता दै, उसका तप सात्विक है- । सभी 
प्राणियों मे स्थित ईश्वरत्व का साक्षात्कार कर जन सेवार्थं जिसने 
अपने को आजौवन समर्पित किया, उसका समग्र जीवन ही सात्विक 
तय है! सान-विक्तान कौ प्रापि के लिए जो एेहिक सुखो का 
त्याग करता है, अपने - जीवन को. प्रतिदिन, प्रतिक्षण चंदन के 
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(1. 
समान पिसकर जो संसार मे सुगंध सषलाता उसका जीवन हौ 
सात्विक जीवन है 1 जिसके कर्म ओर पुरुषार्थे चिरनिरमोही, दृढ 
पतित एवे दीरथोपयोगी वृत्ति दिखाई दे, उसीका तप सात्विक दै । 

रज्य, धन, कीरति, सीकप्रियता, प्रतिष्ठा, अधिकार आदि के 
सिए जो उचयम किया जाता दै, बह राजसिक तप रै । अपनी क्षुधा- 
वपा को भूलकर, सब रेहिक सुखो को तिलांजलि "देकर जो 
वैरञानिक वर्पो अपनी प्रयोगशाला मे वंद रहकर सृष्टि को अज्ञात 
श्यो का उद्घाटन कर, कौवि एषे प्रतिष्ठा संपादित करते रै, वह 
राजसिक तप है 1 गायन वादन मे प्रवीणता प्रात करने के लिए घंटो 
सुरे रहना, अध्यवसाय ओौर निश्चय से अपने विचारों के प्रचार- 
प्रसार मे ले रहना भी राजसिक तप है । . ~ ',. 

दूसरे का नाश कएने के उदेश्य से ईप्या व द्ेषपर्वक किया गया 
रत उद्योग तामसिक तय ई । अपनी स्वार्थ पूति केः लिए, दृद्रयो के 
दास॒ बनकर उनके चोंचले पूरे कसे के लिए, कद्र लालसाओं को वृति 
के लिए किया गया -श्रम ब पुरुषार्थं तामसिक तप रै 1 रावण, 
हिरण्यकश्यप आदि ने भी घोर तपस्याए कौ र्थी; चोर, डाकू, भ्र्चारी 
अदि भी कुकर्म करते समय अत्यधिक कष्ट सहन करते ई, ये.सव 
पमसिके तप है । ५, "4 ~ +" च~, 
` तपस्या करने के लिए मनुष्य . के सामने महीन. ध्येय होना 
चाहिए । जवनं को यज्ञमय जनान के लिए मनुष्य के समक्ष कोई 
ध्यय होना, ही चाहिए 1 उच्च ध्यु जीवन यज्ञं की ज्वाला के 
समान होता दै जक ष्येयहीनं जीवन रख के देर के संमानं 1 ईश्वर 
कौ आज्ञा है कि टम सदैव लोकहित के महान ध्यय भ हौ श्रदपू्वक 
अपने करम्‌, रम्‌ ओर पुरुपा का नियोजने करते रहे ] † 
„ ध्ययकौ वरिशालत्ा येही जीवन कौ सार्थकता रै 1 . ` 
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अव मा पाप्मन्त्सुज वशी सन्‌ मृडयासि नः ! 
आ मा भद्रस्य लोके मायमन्‌ धेाविहुतम्‌ ॥ 
^ ८ अथर्व वेद ६/२६/१ . 
भावार्य-जीवन मे अनेक विध्न वधां आती दैः जो उ 
प्रयत्यपूर्वक ठटाते है ओर विचलित नी ठोते, वही पुरुषा 
आनंदपातेदै/ - ~ 
संदेश-गंगा गोमुख से निकलती है । एक छोटी सी जल का 
धारा ओर ध्येय यह कि सारे संसार की प्यास बुज्ञानी है । उच्च 
आदर्श, धर्मनिष्ठा, लगन ओर एकाग्रता के साथ वह उत्साहपूरव 
उछलती कूदती, पत्थरों को तोड़ती, अपनी राह बनाती चल पडती 
है । १ लित शौर्य, अदम्य साहस ओर दूरदर्शिता उसके मार्ग.की 
विघ्न बौधाओं को दूर करके सफलता के राजपथ कां निर्माण 
करते हैँ । वह छोटी सौ जलधार अपने पुरुपार्थं के बल पर ही 
मलो, चौड़ी विशाल नदौ बन जाती है ओर धरती को धन धान्य से 
परिपूर्णं कर देती है । ४ 
इसी प्रकार मनुष्य जीवन का मार्गे भी काटो ओर भयानक 
अवरी्धों से भरा हुआ है । ये अवरोध हैँ माया, मोह, लोभ, मद्‌, 
प्रमाद, आलस्य आदि । पग पग पर ये हमारी प्रगति के मागमे 
रुकावट खडी करते है । आसुरी वृत्तियां कुविचारों ओर कुसंस्कारे 
को जन्म देती है । बुराइयों मे आकर्यण होता है, चमक होती है, 
प्रलोभन दौता,है । इनका आक्रमण भी बड़ तेजी एवं ददता से 
होता है । मनुष्य को हर समय इन सबसे जुह्ञते रहना चाहिए 
ओर दृद प्रतिज्ञ होकर अपने को उनके चक्रव्यूह मे फंसने से 
चाना चाहिए । जीवन मेँ जो भौ परेशानियां ओर कठिनाश्यां 
आती ष उनसे हमारी संधर्ष करने कौ क्षमता का विकास हौ होता 
है मर श्तं यही है कि हमारा आत्मिक वल दृद हो । जव हमे 
मन मे यष्ट विश्वास जागृत हो जाता है कि परमात्मा सरव 
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विद्यमान है ओर हमारे पुरुषार्थ मे उसका अमूल्य सहयोग रहता है 
तो आत्मबल यदृता है ओर कठिनाहयां दुभ दबाकर भाग खडी 
होती रै । दरिद्रता कभी उनके पास आ नहीं पाती । पुरुषार्था 
मल्लाह की तरह दूसरों को भी नाव में विठकर पार लगा देता दै, 
स्वयं तो आनंद पाता ही है । 
आज अधिकतर व्यक्ति हवाई किले बनाने में हौ अपना 

समय नष्ट करते रहते दँ । वे चाहते तो बहुत कुछ हैँ पर स्वयं 
करना कुक भी नहीं चाहते । कामचोरी ओर मुप्तखोरी उन्दै 
बहुत रास आती है । अपनी कठिनाइयों से जज्ञे के स्थान पर 
दूसरों पर दोपारोपण करना वडा आनंददायक लगता है । एसे 
व्यक्ति स्वयं तो असफल होते ही रँ, अपने संपर्क मे आने बालों 
का जीवन भौ कष्टमय कर देते है । हर समय भाग्य को दोष देना 
ओर रोते रहना ही उनकी आदत बन जाती है । मनुष्य अपने 
भाग्य का निर्माता आपरदै 1 इस तथ्य को वह भूल जातादौ 
ओर यही उसकी सारी विपत्तियो का मूल कारण दै । जब ठसका 
यहं विश्वास दृद हो जाता रै कि कैसी भी कठिनाई हो वह 
उसको परास्त करने कौ क्षमता रखता है, तब उसका मार्ग 
आसान हौ जाता है । फिर वह अनीति से लोहा तेने मे, उनको 
समूल नष्ट करने में तथा नव-सृजन कौ गतिविधियों में पुरी सुषि 
व्‌ उल्लासके साथ जुट जातारै! जो वास्तव मे पुरुषार्थ 
होता है वही कुविचारों व कुसंस्कारों से, कुरीत्तियां च 
कुप्रथाओं से टक्कर लेने का-साहसर करता दै । उन्दे ही यश व 
कीर्तिं की प्राप्ति होती.ै 1 

, यही सफल जीवन का मार्गं है । सच्चे युरुपार्थी को अपने 
अंतरमन्‌ को सभौ प्रकार के दोषों से शुद्ध पवित्र करके जनकल्याणं 
के. कार्यो मे प्रसनतापूर्वक लगे रहना चाहिए । यही परमपिता 
परमेश्यर की आज्ञा है । 
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बलविज्ञायः स्थविरः प्रवीरः 
सहस्वान्‌ वाजी सहमानं उग्रः । 
अभिवीरो अभिषत्वा सदोलिन्लैत्रमिन्ध 
रथमा तिष्ठ गोविदन्‌ ॥ : 
९४  ( अर्व षेद १९/१३५ ) 

भावार्य-सफलतः ग्राप्त करना चाहते हो तो अपनी शक्तियों 
फो पटचायो । जीवने मे अनेक विध्न वाधा आती है! इनरै 
सवर्ण करये के लिट अत्मविश्वारी दोगा चाहिटि/ ` `, 

संदेशच-अवरोध हर कार्यं मेँ आते हैँ । प्रगति का कोई क्षे 
रेसा नहीं जहां सहज ही अभीष्ट उपलब्थियां प्राप्त हो जाएं "1 
किसी लर्ग मे देसे मुप्य नीं है जिनमें केवल सग्जनता हौ भर 
हो 1 धटनाक्रम हमारी इच्छानुसार ही हो यह भी संभव नही 
है । प्रतिकूलताओं सै टकराकर अपने लिए रास्ता बनाते कौ 
प्रक्रिया हर पुरुषार्था को अपनानी पडती है । दुर्जनो को सन्ने 
अनायास ही नर्हीं बना लिया जाता वरन उन्हें बार बार नरम- 
गरम करना पड़ता है । उनके दुराचरण ओर आतंक कौ 
उपेक्षा करके साहसपूर्वक उन्हे यह वताना पडता है कि उरी कौ 
मर्जी सब कुछ नहीं अपितु न्याय ओर ओचित्य का हौ महत्व है । 
आतंक की व्यर्थता ओर ओौचित्य कौ समर्थता को दृदतापूर्वक 
अनुभव करा विना दुर्जनों को रस्ते प्र लाने का कोई ओर मागं 


गर्ही है । 

साहसी व्यक्ति ही एेसा कर सकते है अन्यथा उनकौ सारी 
प्रतिभा ओर क्षमता धरी रह जाती है ! प्रतिकूलता को अमुकूलती मे 
यदलने के लिए संघपं करना पडता है । निर्धनता को संपनता म॑ 
सदलने के लिए्‌ कठोर श्रम करना होता है । दुर्बल शरीर को पुष्ट 
चनाने के लिए स्वास्थ्य साधना करनी पड़ती हं । अदिक्षत एव 
अविकसित मस्तिष्क को विद्वानों के समान बनाने हेतु मनोयोग 


वुषपतृत्ति उन्मूलन २९५ 


पर्थक अध्ययन के तप मे सेलग्न होना पड़ता" है । जिसके भीतर इस 
प्रकार के पुरुषार्थं ओर पराक्रम करने की हिम्मत न उठती हौ 
उसके लिए सफलता ओर संपनता के सरि हार सदा के लिए 
अवरुद्र पडे रेमे । ५ 
, _ ईश्वर उनकी सहायता करता है जो अपनी सहायता आप 
कले को खड होते है 1 हिम्मत वाले को पहाड़ भी रास्ता देदेते 
दै । मानवीय अंतरात्मा मे अपार शक्ति के सोत ओर सामर्थ्य के 
भेडार' भरे पडे है 1 पर उन्हे जगाने के लिए साहस का संबल 
चाहिए । जो कठिन परिस्थितियों से धैरयपूर्वक स्वयं लद्ता है ओर 
अपने हाथो स्वयं रास्ता बनाने का प्रयास करता रै, उसे दूसरों का 
भी भरपुर सहयोग मिलता है । 
अपने भीतर उनेक दोप-दर्गुण भरे पड़ है । यदि उन्दे जैसे का 
तैसा पदा रहने दिया जाए ओर उखाडने कौ हिम्मत न की जाए्‌ तो 
निश्चय ही हंमारा व्यक्तित्व ओखछा ओर निम्न स्तर का बनेगा । 
मैतिक अनाचार ओर सामाजिक कुरीतियों का एक चक्रव्यूह सा बन 
गया है उसे तोड़ा न जाएगा" तो हम सब रोते कलपते ही दिन 
गुजाते रहँगे 1 हिम्मत न जुटाई, अनौचित्य का प्रतिरोध न किया ततो 
यह सघनं अंधकार ओर अधिक गहरा होता जाएगा 1 प्रचलिते रे 
को बदले चिना अपने मायामोहनिष्ठ जीवन "को उत्कृष्टता ओर 
आदशशंवादित्ता के अनुरूप ढालना संभव ही नहीं है । आत्मिक 
उत्कर्षं के लिए कुछ नया ठ्य, कुछ नई रीति-नीति अपनानी पडती 
ई इसे स्वयं भी अटपरा लगता है ओर घर वाले भी व्यंग-विरोध 
करते ह । साहस के चिना यह कैसे कर सकेगे 2 
, साहस, हिम्मत हमारा आध्यात्मिक गुण है । यह हमारी 
` अतरात्मा कौ अतुलित्त शक्ति से उपजता है । हमे अपनी इस शक्ति 
को पहचानकर प्रगति के लिए पुरुषार्थं ओर अनौचित्य से यूञ्ने का 
साहस करना हौ होगा । संघर्ष ही जीवने है । 
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शुची चो हव्या मरुतः शुचीनां 
शुचिं हिनोम्यध्वरं शुचिभ्यः}. 
ऋतेन सत्यमृतसाप आयुज्छुचिजन्मानः 
शुचयः पावकाः ॥ 
८ छेद ५,५६/१२ 2 
मावार्य-हमारा अंतर-वाह्य सभी कछ. शुद्ध हो । र्म से 
कमा इए शुद्ध ध्न द्वारा परोपकार करे । रिश्वत लेना, पुआ 
खेलना, वे्मानी क्या अनाधिकायपूर्वक छीना आ दन धर को 
तयाराष्टरको वरवादकरदेतादे।... 
संदेश-धर्म संसार को आधार है, जीवन जीने की कला है । 
ठस के अनुरूप आचरण करने से ही इस मानव शरीर कौ सार्थकता 
है । संसार की विपम से विषम परिस्थितियों मे भी धर्म हौ मनुष्य 
का सहायक होता है । धर्म के ऊपर ही विश्व का समस्त भार है 1 
यंदि धर्पोचरण हौ समाप्त हो गया तो सवको अपने प्राण यचि 
ओर दस्यो कौ कुचलमे कौ चिंता ही रात-दिन बन रहेगी । सर्वत्र 
लूट-खसोट, मारपीट, अराजकता, अनाचार व अत्याचार का षौ 
योलवाला दिखाई देगा । सारा सुख-यैन नष्ट हो जाएगा । आज 
चारों ओर अधिकांश यही हो रहा है । इसका कारण दै कि लोगो 
मे अपने स्वार्थ के आगे धर्म को भुला दिया है । माया, मोह, लोभ 
कौ पटौ उनकी आंखो पर वधी ह ओौर ठन्दं यह दिखता ष्टी नरी 
कि यै एक दूसरे कौ जदं खोदने.में लगे ई भौर सवके. लिए 
मारकीय परिस्थितियां उत्पन कर रहे ह 1, . र 
धरम कितना महत्वपूर्णं है, कितना सुदृढ ६, इसका अनुमान $ 
तथ्य न्वे लगाया डा सकतो है किदं लेय भौ धम्‌ कौ आषु 
अनुचित लाभं ठठाने य ठमी का जाल कलां को प्रयास करते ४1 
जषा पनेष्ठता छेत ई वहां कु युरई भ घुस अतौ ह 1 तेग धम 
दालन फो यहद महत्य देते ट मौर दसम लिए हर प्रफाकात्यगय 
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बलिदान करने को भी तत्पर रहते है । एसे में स्वार्थपरता भी अपनी 
जद जमाने लगती है । अनेक व्यक्ति लाल-पीले कपडे पहनकर 
त्रिलक-चंदन लगाकर धर्म गुरु बनने का ठग रचते है ओर लोगों की 
धार्मिक भावनाओं का शोषण करते हैँ । न जाने कितनी नकली 
धार्मिक संस्थां ` चारौ ओर इसी आधार पर फल पूल रहौ ई । 
वहा अनीतिपूर्वक एकत्र किए हुए धन से हर प्रकार के दुराचार होति 
है । जिस धर्म के मजबूत आधार का आश्रय लेकर दुराचारी व्यक्ति भी 
अपना काम चलाना चाहते है उसे हम क्यो छोड़ देँ ? मनुष्य जीवन 
की इमारत का निर्माण हौ धर्म के सुदृढ आधार पर होना चाहिए । 
दान~पुण्य, धार्मिक कर्मकांड आदि तो धर्म के साधन मात्र है 1 
वास्तविक धर्म तो कर्तव्य पालन, दूसरों कौ सेवा, परोपकार, सचाई 
ओर संयम मेँ 'ही है । जो इन तत्त्वो को अपने विचार व आचरण मेँ 
प्रमुख स्थान देता है वहौ 1 धर्मात्मा है । अन्यथा धर्म काग 
के से-कोई, लाभ नहीं है । जीवन की सफलता तभो है जब. यह 
ध्म हमारे रक्त मे घुला हुआ हो, रोम-रोम में व्याप्त हो । जो कु 
भी हम देखें, सोचे, करे सब कुछ धर्मानुकूल ही हो । दूसरों को 
अधर्माचरण से यदि कुछ लाभ हो रहा है तो उसे देखकर अपनी 
नीयत मत विगाडो 1 काटे मे लिपटी हुई आरे की गोली खाकर 
मछली की जो दशा होती है वही अनीति से लाभ उठाने वालों की 
भौ होतो -है ।.कोई भी बुद्धिमान ओर दूरदर्शा व्यक्ति इस मार्गं के 
अनुसरण करने कौ मूर्खता नहीं कर सकता 1 
धर्म-अधर्म का निर्णय करने के लिए सद्बुद्धि हमारे पास 
है 1 अल्प बुद्धि ओर बिना पदे-लिखे लोगों को भी सद्बुद्धि का 
वदान मिला हज, है । उसका निष्पक्ष, निर्भय होकर उपयोग 
करना चाहिए । अपनी सदनुद्धि कौ सहायता से उपयोगी सेति 
रिवाज व आचरण -को निर्धारित करके पालन करना ही सच्चा 
मन॒. है । । 
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परा हि मे विमन्यवः पतन्ति वस्यडृषटये ।.  ' 
खयो न बसतीरूप ॥ ४ 





` (वेद १२५४) 
भावार्य-ऋो्धी व्यक्ति ठमसे सदैव वैसे ही दूर रहे नैसे 
प्रयो को उड़ा देने से वे दूर चले जाते ढै । क्योकि क्रोधी व्यक्ति 
के पास रहने से स्वभाव उल्टा हो नाता है ओर धर्म की हानि 
लेती दै । 9 क 
संदेश-काम, क्रोध ओर लोभ आत्मा काना करने चाले 
तीन घोर शत्रु ओर नरक हार दै । इन तीनो मेस क्रोध सबसे 
भयानक है । यह बडी बुरी बला है ओर सभी तरुराइयो भौर 
लडादयो का घर है । क्रोध उस वारूद के समान है, जो दूसरों का 
माश करने से पूर्वं जिसमे यहं रहता दै उसे हौ भस्म कर देता 
दै । क्रोध की अग्नि भी दूसरों को जलाने से पले जहां उत्पल 
होती है, उसे ही.जलाती है । क्रोध दूस कौ हानि पहुंचाने से 
पूर्वं क्रोध करने वाले को ही जलाताटै ओर कुरूप चना 
देता । क्रोधे आंखे लाल हो जाती ई, चेहरा भयंकर ओर 
विकराल हो जाता है । यह शरीर .को जलाता है, हदय को 
तपाता है, रक्ते संचार को अनियमित कर - देता है, व्याकुलता 
बढ़ता है, वाणी को कठोर-कर्कश बनाता है ओर ध्म को छुडाता 
है । क्रोध से मनुष्य का धैर्य, विद्या, ज्ञान, विवेक सबका नाश हो 
जाता है । (४ 
क्रोध अहंकार से उपजता ई, मूढता 'से .बदृतां टै 0 
पश्चाताप पर समापन होता है । यह मन मेँ बुरे विचारो ओर भावो 
को जन्म देता है जिसके फलस्वरूप देष, घृणा, वैमनस्य, प्रतिकार, 
दुख, अभिमान आदि उत्प होते है । क्रोध में मनुष्य माता, पिता, 
आचारय, संमंधियों आदि का भौ अपमान कर बैठता ठै । क्रोधौ 
मतुष्य दूसरों को दुखी करता रै या महीं पर स्वयं अंदर ही भंदर 
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जसता रहता है । इख भयंकर रोग से शारीरिक, मानसिक, आत्मिक 
हर प्रकार कौ अवनति होती दै । 

क्रोध के साथ यदि विवेक का अंकुश भी रहे तो यह एक 
रमेवाण ओषधि का कार्यं करता है, जिस प्रकार बहुत से रोगों के 
उपचार मे संखिया तक दौ जारी है ) परिवार के सदस्यो, 
सहयोगियों तथा अधीनस्थो को सुधारमे के लिए ओर चिगाड से 
चाने के लिए क्रोध के विवेकपूरण प्रदर्शन की आवश्यकता होतौ 

। देड ओर प्रताडना का भी प्रयोग करना पड़ता है । यदि इस 

स्थिति का त्याग कर दिया जाए तो फिर मां, बाप, अध्यापक, 
अधिकारी आदि अपने कर्तव्यो का पालन नहीं कर सरकेगे 1 क्रोध 
को विवेकपूर्णं ओर व्यावहारिक प्रदर्शने वास्तव में प्रेम भावकाही 
एक रूप दै ओर इसके प्रयोग मे बहुत संयम बरतना टोता रै । क्रोध 
केषल दूसरों को आत्मसुधार कौ प्रेरणा देने के एक सशक्त साधन 
के कप मे ही प्रयु होना चाहिए 1 
ˆ क्रोध निवारण के अनेक उपाय रँ । मौन धारण करके मन ही 
भन गायत्री मंत्र काजोप करे से क्रोध के विषय से ध्यान हट जाता 
दै ओर वह शांत हो जाता है । यदि किसी कौ गलती र क्रोध 
आए तो यह भी ध्यान करना चाषिए कि एेसी गलती 'हमसे भी हो 
सकती है 1 इस प्रकार विवेकानुसार विचार करने से क्रोध का वेग 
केम हो जाता दै ओौर बार-बार के अभ्यासं से अंतत्तः उस पर्‌ 
विजय पाई जा सकती है 1 चैयं ओर क्षमा का अभ्यास क्रोध 
निवारण के सर्वोत्तम उपाय रै" 1 धैर्य उसे शंत कर देता है ओर 
क्षमा तो समूल नष्ट कर देती है । 

व्यक्तिगत, पारिवारिक अथवा सामाजिक जीवनमे यशवच 
कीर्ति ्रदान्‌ करने के लिष क्रोध का सर्वथा त्याग करके हमे सभी से 





्रेममय, स्नेहसिक्छ व्यवहार करना चाहिए 1 
क्रोषपापुकामूलहै 1 `." ` ` 
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एतो न्वद्य सुध्यो भवाम प्र 
दुच्छुना मिनवामा वरीयः । 
अरे दवेषांसि सनुतर्दधामायाम 

प्राञ्चो यजमरानमच्छ ॥ 
~  (ऋषेद ५/४५/५ ) 
शावार्य-सच्वी प्रशंसा के पात्र वेदनो द्वेष दुभविनाओं से 
रहित सनातन सत्य का अबुशीलव करते ढै ।दुरटो का निवारण 
करने ओर विज्ञान को बढ़ाने .वाले पुरुष ठी सम्मान के 

अधिकारी हीतेदेै। ~ 

संदेश-मानव जीवन मेँ अनेकानेक मनोविकार -होते टै ओर 
उनसे छुटकारा पाने के सतत प्रयास करते रहने में ही इसका महत्व 
है । यह एक बड़ा कठिन कार्य है । हमारे आचरण मेँ जो दोष 
दुर्गुण एक बार प्रवेश कर जाते हँ उनसे आसानी से पिंड नहीं 
टता । देष भाव से तो जान छुड़ाना बहुत ही कठिनं होता है । 
इसके लिए मानसिक निर्मलता, सुहदयता ओर समरसता कौ प्रबल 
भावना मन में होनी चाहिए । जो हमारी अर्थ-हानि भौर मानहानि 
का कारण नन, हमार मार्ग मेँ कठिनाइयां उत्पनन. करे, उसको हम 
कोटं हानि न पहुचाएं ओर अपमानित न कर, यह कम साधना कौ 
बात नहीं है । इसके लिए प्रचंड आत्मिक बल कौ आवश्यकता है । 
न्जो तो को कांटा बुवै, ताहि बोए तू फूल' कौ भावना विरलो के 
ही आचरण यें होती है । यह तभी संभव हौ सकता है -जब एक 
दूसरे के सुख-दुख को समज्ञकर आपस मेँ मानसिक भावों कौ 
एकता हो, मैत्री भाव हो । मानसिक ओर आध्यात्मिक जगत मे देष 

ही प्रगति में सर्वाधिक बाधक होताहै | _ . । 
देष भाव का त्याग करके किसी के रे व्यवहार का उत्तर भी 
अच्छे व्यवहार से देना केवल मनुष्य के .वयक्तिगत,आचंरण से संध 

रखता है । राष्टीय, समाजगतं ओौर संस्थागत धर्म से इसका 
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संव॑ध नहीं है. 1 शत्त देश यदि हमला कर दे तो उसके कायो का 
उततर फूलों से नहीं शूलो से ही देना होगा । समाज के अवांछनीय 
तत्वों को, अप्राधिर्यो को उचित एवं कठोर दंड देने का विधान 
हौ समाज को व्यवस्थित रखता है । अपराधियों के कारों के 
जमाव में फूल बोना समाज के लिए अत्यंत हानिकारक होगा 
ओर संस्थागत धर्मं की जहां तक वाते है, त्रुटि करने वाले को दंड 
दिए निना संस्था की `व्यवस्था चल ही नही. सकती । प्रवंधक को 
सदैव. सुधारवादी दृष्टिकोण सामने रखकर संस्था के हित में 
कठौरतापूर्वक अवांछनीय गतिविधियों को कुचल देना चाहिए, 
किसी के प्रति प्रीतिकरी नहीं होना चाहिए । सत्तारूढ होकर 
प्रीतिकार कौ भावना से वचना केवल संस्कारौ जीवों का ही काम 
है 1. आज अनेक संस्थाए्‌ इसी प्रकार अपने देश्य से भटक रही 
ई. । "अधा वटि देवड़ी अपनों को ही देय' की भावना से प्रवंधक 
अपने आदमियों की तुटियों को अनदेखा करके उने ओर अधिक 
दृदियां करने को उकसाते रहते है । साथ ही सत्ता के मद्मेवे 
अपना मानसिक संतुलन खो कर ईमानदार च "अच्छे कार्यकर्ताओं 
का दवेषपूर्वक मानमर्दन कले में भी नहीं चूकते 1 

हमारे मन मे किसी के प्रति द्वे भाव न रहे ओर जो भी हम 
प्रति एेसा भावं रख उसे हम क्षमा कर दे, इसका संयंध विशुद्ध 
व्यक्तिगत्र व्यवहार से.है न कि राष्टीय, सामाजिक ओर संस्थागत 
व्यवहार से । पर होता अधिकतर उलटा है । लोग व्यक्तिगत स्तर 
प्रतो देप भाव को पाले रहते है ओर निरंतर उसी कौ आगमे 
अपने को जलाते रहते ह . जबकि रष्ट्टीय, सामाजिक या संस्थागत 
व्यवहार मे देष दुर्गुण के आगे सिर ज्ुका देते ईँ । यह उनकी 
मानसिक कायर्ता का परिचायक दै 1 हमे अपने व्यक्तिगत 
आचरण में निरेतर इस द्वेष भाव से छुटकारा पाने का प्रयास करते 
रहना चाहिए । । 
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ये मूर्धानः कषितीनामदब्धासः स्वयशसः 1 
च्रता रक्षन्ते द्रुः ॥ 
~ । (ऋवेद ८/६७/१३ } 

भावार्-यश्च की कामना वाले पुरुषो ८ की किसी से देष 
मत रखना, सत्य आदि सत्कर्मो का पालन करना इससे तुम्हारा 
भय समास हो नागा ना मवुरष्यो मे शरे कहलाओगे । 

संदेश-हमारे विद्वान -मनीपियों > जीवन के सर्वांगीण 
विकास के लिए उत्तम व्यवस्था कौ थी । रष्टय, समाजकि ओर 
संस्थागत गतिविधियों का संचालन भी श्रेष्ठ गुण संपन यशस्वी लोगो के 
हाथों मे रहे, एसी कामना की थी । उन्टोने विधान बनाया धा कि 
राषटाध्यक्ष, सभासद, अधिकारी, प्रवंधक, व्यवस्थापक आदि सदैव एेसे 
ही व्यक्ति बनें जो गुणों मे सर्वश्रेष्ठ हो; दूसरों कौ विभूति, उन्नति व 
मंगलं देखकर षया देष न करर; अपनी वीरता, सदगुण, विद्या आदि के 
द्वार एवं परिश्रम करके स्वयं यश प्रा करते हो ओर किसी से भी द्रोह 
न करते हो । देसे व्यक्ति ही ईश्वरीय एवं लौकिक नियमों का स्वयं भी 
पालन कर सकते हैँ ओर जन साधारण से भी करा सकते है । 

प्र॒ आजकल इसका पूर्णरूपेण उलया हो रहा टै । जो 
देखो सो एक दूसरे की टांग खीचने मे, नीचा दिखाने मे तमा हुआ 
है । ई््या-देय की भावना चरम र है । सत्ता संघ मे लिप व्यि 
उचित-अनुचित का कोई ध्यान नहीं रखते ओर साम, दाम, दंड, 
भेद से कैसे भी अपना वर्चस्व स्थापित करने का प्रयास करते रहते 
है । अपराधिक एवं अवांछनीय तत्त्व अपनी निकृष्ट हरकतों से 
समाज में अराजकता कैला रहे है ओर सत्ताधीश अपनी स्वार्थपर्ति 
के लोभ में उनका निधेध ही नहीं करते ! रेसे अपराधियों का 
सहयोग ही आज सतता प्राप्ति का सर्वश्रेष्ठ आधार यन गया है । चाहे 
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देश या राज्यों की सत्ता का प्रश्न हो अथवा सामाजिक या धार्मिक 
संस्थाओं के प्रवेध का, अधिकांश पर इसी प्रकार कौ निकृष्ट 
विचारधारा के व्यक्ति अपना कल्जा जमाए हए है 1 जो भी उनके 
विरुद्र आवाज उठाने का प्रयास करता ह उससे इतना अधिक देष 
ओर वैर भाव रखते है कि उसकी जान तक ले तेने के उपक्रम 
चलाने में जरा भी संकोच नहीं करते 1 
` भगवान राम को अपनी विमाता कैकेई से जरा भी देष नहीं था 

यद्यपि उन्दी के कारण राम को राजसिंहासन का त्याग करके वन के 
कष्ट भुगतने पडे थे । रावण को उन्होनि इसलिए दंडित नहीं किया था 
कि उनफौी पत्नी सीता का अपहरण किया गया धा । व्यक्तिगत द्वेष 
भाव वहां नहीं था वरन वह युद्र तो इसलिए लंडा गया था कि जमता 

को उसकी राक्षसी वृक्तियो से चछुटकारा मिल सके । सीताहरण तो 
निमित्त मात्र था । महिं दयानंद सरस्वती ने भी सामालिकता ओर 
रायता कौ दृष्टि से "सब के साथ प्रीतिपूर्वक, धर्मानुसार, यथायोग्य 
बरताव करने की बात कही थी । सबसे पहले प्रीति होवे । सव 
मनुष्य उस परमपिता कौ संतान हैँ ओर हमारे भाई के सपान रै । 
उनसे किसी प्रकार का द्वेष या वैर नर्ही, बस प्रेम व सेह का ही संबंध 
रहे । स्नाय हौ धर्मानुसार, यथायोग्य व्यवहार भी हो । यदि उसका 
आचरण अधर्म एवं अन्याय का टो तो उसे उचित प्रताड्ना या दंड भी 
दिया जाए 1 कोई पक्षपात्त या भाई-भतीजावाद मर्ह, कोर अपना- 
पराया नही, सके साथ यथायोग्य, न्यायपूर्वक व्यवहार करना, यही 
. हमारी आदुर्शवादिता होनी चाहिए 1 

द्वेष भाव का त्याग करके ही लोकहित के, परोपकार के 
कामों मे सफलतां प्रात की जा सकती है ओर इसी से समाज में 
सुख शांति का वातावरण बन सकता है 1 
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चिष्वा उत त्वया वयं धारा उदन्याइव 1 
अत्ति गराहेमहि द्विषः ॥ 1 
८ ऋष्वेद २८५३ ) 


भावार्य-जैसे पानी की धारा एक जगह नही टिकती एसे ही 
वैर की भावेनाष्टं भी एक स्थान पर रुकने न पावे । शत्रुभाव 
त्याग कर भित्र भाव लागत करना चाहिष्ट । 

संदेश-हमरि मन में एकत्रित-सभी कुसंस्कारो का मूल फाएण 
अविद्या अथवा अज्ञान है जो हमेशा ईश्वर प्रापि मेँ बाधक होता 
है । हम अपने दिव्य स्वरूप के प्रति न तो सचेत रहते हैँ ओर न 
हमे अपनी दिव्यता का ही ज्ञान रहता है । इस अज्ञानता से ही 
अहंकार का उदय होता है । मँ यह हू, मै वह टं आदि अहंभाव 
हमें स्वयं को दूसरों से भिन समक्षम को प्रेरित करते दँ । इसमे 
आसक्ति, घृणा, अपना-पराया, राग-द्वेष को भावना जनम लेगी है 
ओर हम आध्यात्मिकता के मार्गं से भटककर स्वयं अपने ही जीवन 
कापतनकरतेते है । 

यैर भाव के निरंतर चिंतन से दुप्वृत्तियों में वृद्धि होती है 
ओर तदनुसार मनुष्य का आचरण निम्न स्तर का होता जाता 
है । मनम हर समय यही विचार बना रहता टै कि कैते 
अपने बैरौ से बदला लिया जाए, कैसे उसकी अधिकाधिक हानिं 
की जाए, कैसे उसका अपमान किया जाए । निरंतर यही 
उधेड्वुन होती रहती है । आक्षेप, व्येग, कटाक्ष ओर कटुता भरा 
आचरण अपनाकर व्यि स्वयं अपना ही चारित्रिक पतन 
करता है । उसके संपकं में अने वाले व्यछ्छियों कौ उसमे जो 
मानसिक कष्ट होता टै, सो अलग । रेसे निकृष्टं व्यक्ति हर सेमय 
अपने वियेधी के विनाश को ही कल्पना करते रहते है भौर उसकी 
जरासी भी हानि होम पर प्रसनता व्यक्छि करने की नीचता भी 


दिखाते है 1 
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बहता हुआ जल कितना पवित्र ओर निर्मल होता है । नदी, 
नाले, निर्खर कौ धार सवको उल्लास प्रदान करती दै । पर यदि इस 
जल को एक गड्ढे यें रोक दिया जाए तो सड्ने लगता है ओर सर्वत्र 
दर्गध फैलाता है । यौ हाल यैर व देष कौ भावना को अपने मन 
के भीतर रोक्‌ कर रखने से होता है । एेसे लोगों के मनये प्रम कौ 
भावना के स्थान प॒र धृणा के भाव जागृत होति रै ओर चारों ओर 
वैमनस्य, तिरस्कार, असहयोग का अहितकर दूषित वातावरण 
उत्सने हो जाता है । - 
- संसार में निर्दोप व्यक्तियों कौ संख्या बहुत कम है । दो- 
चार दोप-दुर्गुण तो हर व्यक्तिमेहोतेहीर्है । हमस्वयंभी 
इसके अपवाद नें हो सकते 1 पर॒ मनुष्य अपने अबगुणो कौ 
ओर तो ध्यान देता ही नहीं ओर दूसरों कौ जरा-जरा सी बात 
प्र्‌ उनसे. दुश्मनी ठान कर वैठ जाता दै । आजकल का 
सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक वातावरण ही रसा 
अस्वाभाविक बन गया है कि लोग चैर भाव कौ दुरगधयुक्त 
दलदल मे ही फंसे रहते हँ । शत्रु भाव कांत्याग करके जब 
तक आपस मे मित्रता कौ भावना नहीं पनपेगी, समाज व परिवार 
मे सुख शांति का वातावरण बन ही नहीं सकेगा । इसके लिए 
सबसे महत्वपूर्ण॑हे सहिष्णुता ओर समञ्मौते की भावना । जहां 
तकर संभव हो सके ठंडे दिमाग से परिस्थितियों का अध्ययन 
करं तो पतता चले जाएगा कि दूसरों के आचरण यैर या द्वेष भाव से 
जानवञ्चकर किए गए नहीं हं 1 उन्दी परिस्थितियों मे संभवतः 
हम भी वैसा ही आचरण कर यैदे । इस प्रकार के विचार से 
मन भे अकारण दुराग्रह नहीं चत्ता ओर सहयोग व क्षमा भाव उदय 
होता) ८१ 
मन्‌, वचमे ओरं कर्म भें पूर्णं पवित्रता का अभ्यास कर्ते 
रहकर हौ यैर भावना से छुटकारा पाया जा सकता दै । 
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सुढदयं सांमनस्यम विद्वेषं कृणोमि वः । 
अन्यो अन्यमभि हर्यत चत्सं जातमभिवाधन्या ॥ 
( अर्व येद ३/२०/१ ) 

भावार्य-टम परारस्परिक वैर भाव के त्याग कर हृदय, 
मनस्वी तया उत्तम स्वभाव वाले टौ । एक दूसरे के सदैव प्यार 
की दृष्टि से देखे । तरी ठम सुखी रह स्केगे । ` ` । 

संदेश-भारतीय समाज दर्शन में त्याग का स्थान वहुत महत्व 
काहे । त्यागमय जीवन को ही यहौँ सर्व्रेषठ माना गया है । दान 
मे भी किसी पर अहसान करने का भाव रहता है, अपने अहंकार 
का पोषण होता टै ओर बदले में नाम, वश, कीर्ति, प्रतिष्ठा आदि 
की आकाक्षाभी रहती टै । पर त्यागतो दान से भी ऊपर कौ 
स्थिति है जो दुःख, मोह, क्रोध, अहंकार आदि सवसे परे है । 
जिस व्यवस्था में रूपये, पैसे व॒ अन्य भौतिक संपत्तियों के त्याग का 
इतना महत्व है वहां अपने दोष दुर्गुणों के त्याग कौ गरिमा का 
स्वतः ही अनुभव किया जा सकता दै । इनमें भी पारस्परिक यैर 
भाव को त्यागना परिवारव समाज की उन्नति का मुख्य 
आधार है । जव मन मे देष भाव समाप्त हो जाता दै तो वहां 
पविता ओर निर्मलता का वास होता है । इससे मनुष्य के हदय मेँ 
लोगों के प्रति सदभावना जागृत होती है ओर बदले में उसे सबका 
सहयोग मिलता दै 1 , 

समाज ही या परिवार जब तक सब में हदय कौ एकता, 
मन की एकता, द्वेष का अभाव तथा प्रेम एवं सद्भाव का 
व्यवहार नहीं होगा, सुख शाति का वातावरण बन ही मरही 
सकेगा । लक्ष्य एक होने पर भी यदि आपस में द्वेष है, कलह 
दै, ईर्ष्या है ओर मनोमालिन्य दै तो काम कैसे चलेगा ? यदि 
विचारो की एकता नही है, विचार ` भेद है, मतभेद है 
भी एक नह हो सकेगा । ' जव लक्ष्य ही निश्चित नहीं होगा तो 
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फिर “अपनी अपनी दपृली, अपना अपना राम" की स्थिति द्ये 
जाएगी 1 यदि किसी प्रकार लक्ष्य एक हो जाए तो फिर सवके मन 
व हदय भौ एक होने चाहिए तभी तो आपस में सहयोग एवं 
सहानुभूति.का वातावरण यनेगा । सच्चे मन से हार्दिक सहयोग 
मिलने पर हौ लक्यपूततिं संभव हो सकेगो । इसी से प्रेरणा ओर 
क्रियाशीलत्ता आती रहै, पारस्परिक प्रेम ओर सहानुभूति कौ 
अभिवृद्धि होती है । सर्वत्र निष्ट प्रेम का प्रवाह होने से लोग 
अपने स्वार्थं से ऊपर उठकर एक दूसरे का हित चिंतन करते देँ 
ओर उसमे अपने प्राण देने तक को तत्पर रहते है । आपसी प्रम की 
भावना का.महत्व सर्वाधिक है । प्रेम ओर स्नेह से भी ऊपर 
वात्सल्य का भाव होता है । जिसं प्रकार मां अपने बच्चे को या माय 
अपने.बछडे को दुलारत्ती व पुचकारती है तथा उसकी भलाई कै 
लिए संसार का बडे से बड़ा संकट भी स्वयं स्ञेलने को तैयार रहती 
है, उसी भावना को .यदि हम आपसी व्यवहार में उतार सक तो यह 
संसार स्वर्ग बने जाए 1 
प्र म॒ह प्रेम, स्नेह व वात्सल्य कौ भावना हमरे मन मे उपजे 
भीतो कैसे 1 वहां पर तो वैर, द्वेष, मनोमालिन्य का कौचड़ भर 
य जन तक उनका निवारण नहीं होया प्रेम के अंकुर कैसे 
फएरदैगे ? देष प्रेम का सबसे वड़ा शद्ु है । पारस्परिक एकता, स्नेह, 
खदभाव शौर सामेजस्य ते हौ आत्मीयता व सहकारिता स्थापित 
होती है तथा व्यक्तित्व का विकास होता है । आपसी प्रेम वधन पुष्ट 
होने से एक-दूसरे के सुख-दुख मे सहभागी होने कौ परवृत्ति बदेमी 1 
परिवार के हित मे, समाज के हित मे ओर र्ट के हिति में ही लोग 
मपना भी हित सम्ह्ेगे । | 
: - वैर ओैर देष भाव को अपने मन मे घुखने हौ नहीं देना 
चाहिए ओर यदि कभी आ जाए तो बलपूर्वक धका देकर्‌ निकाल 
देना चाहिए 1. व 





॥ (त 
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उत वायः सहस्य प्रविद्वान्मर्तो † 
मर्तं मर्चयति द्वयेन ॥ 
अतः पाहि स्तवमान स्तुवन्तमग्ने 
माकिर्नो दुरिताय धायीः ॥ 
( ऋवेद १/१४५/५ ) 

भावार्य-व्ो लोग सदैव दूसरों की निंदा" ओर पर छिद्रान्वेषण 
मे लगे रहते दैः उनसे वचना चाहिए क्योकि उनके पास रहने से 
अपना स्वश्राव भरी वैसादी वन्ते । 

संदैश-यह कहावत है कि मनुष्य को. दूसरे कौ आंख का 
तिल तो दिखाई देता है, पर॒ अपनी आंख का ताड दिखाई नहीं 
देता ।' दूसरों के दोषों को बद़ा-षढा कर कहने मँ उसे बड़ा आनंद 
आता है । परनिंदा मे जो मजा आता है वह ओौर.किसी भी वस्तु मे 
नहीं । पराकाष्ठा कौ बात तो यह दै कि कुछ लोग मुंह के सामने तो 
स्तुति करते दै, चापलूसी करते है ओर पठ पीके निंदा के ह । 
चापलूसी करना ओर निंदा करना दोनों ही उसके निकृ्टतम स्तर 
को प्रदर्शित करते हैँ । निंदा करते करते मनुष्य की दृष्टि दसौ बन 
जाती है कि उसे सर्वत्र बुराई ही दिखाई देती दै । लोगो के अच्छे 
गुणों कौ ओर उसका ध्यान 'ही नहीं जाता । व 

अहंकार ओर दंभ के वशीभूत होकर लोग (५ कौ निंदा 
करते है । उनमें यह अभिमान जागृत हौ जाता है किरम वड़ा 
सुद्धिमान हूं, पराक्रमी हूं, कर्तव्यनिष्ठ हूं तथा बाकी सब येकार, 
अज्ञानी ओर कामचोर हँ । इस भावना से वह ओरो को अपो से 
तुच्छ समञ्ञे लगता है तथा उनकी अच्छी बातों मे भी दोप खोजने 
का प्रयास करता रै । इससे दूसरे का कुछ विग या न निगडे पर 
उसकी स्वयं कौ प्रगति कुंठित हौ जाती है । अमैक व्यचि स्वर्यं 
उचित पुरुषार्थं तो करते नहीं ओर असफलता से निराश होकर 
अकारण ही दूसये मे दोष खोजते है । वे अपनी कमजोरी को 
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छ्पिने के लिए लोगो कौ निंदा करके उन्हें नीचा दिखाने का 
प्रयास कसते ई ! देप व दर्यां भी परनिंदा को बढावा देते है । 
अधिका व्यक्ति दूसरे के गुणो की परख करना जानते हौ नहीं 
ओौर मिथ्या दोपारोपण करते रहते रै । स्वयं किसी कायं मे 
कुशलता का प्रदर्शन करते नहीं ओर “नाच न आवे आंगन टेढ़ा" के 
आधार पर दूसरे में दोप निकालते है । जिसके समक्ष स्वयं अपना 
कोई स्पष्ट ध्येय नहीं होता, समय के सदुपयोग की कोई योजना नही 
रहती, वही. परनिंदा मेँ मग्न रहकर समय को नष्ट करता दै । 
परनिदा.कौ .मादकता उसे कुछ सोचने समञ्लने का अवसर हौ 
नहीं देती । दूसरे कौ अप्रतिष्ठा करके अपनी प्रतिष्ठा वदने का चलन 
आजकल सर्वत्र दिखता र । 

` दिन प्रति दिन्‌ तो स्थिति ओर भी भयावह ठोती जा रही टै । 
षट महापुरुषों के जीवन चर्त न तो कोई पदता है ओर न ही 
उनसै कुछ सीखने का प्रयास करता है । भगवान श्री राम, श्री 
कृष्ण, राणा प्रताप, क्षत्रपति शिवाजी, लोकमान्य तिलक, महात्मा 
गधी, सुभाष वोस, लाल बहादुर शास्त्री आदि के जीवन के 
त्याग, सेवा, शौर्य, ददता आदि सद्गुणो की कोई चर्चा करना भी 
पसंद नहीं करता । सर्वत्र कामुक, अस्लील, परनिंदा व दिदरान्वेषण 
से भरपूर सामग्री ही उपलब्ध है, चाहे साहित्य हो -या रेडियो, री. 
वी. खदि।.'~ . 

` दूसरों कौ निंदा कदापि नहीं करना चाहिए -। इससे स्वयं 
अपनी आत्मा मलिन होती दै । प्रत्येक मनुष्य मे कोई न कोई गुण 
अव्र्य होता है, । शहद कौ मक्खी के. समान हये भी दूसरों के 
गुणो फो देखने कौ आदत डालनी चाहिए । ठेसा करने सै हदय शुद्ध 
ओर पचिव्र हो जाता.है । सदैव दूस के गुण देखो ओर दोप अपने 
देखो तभी पता. चलेगा कि "मुञ्च से तुरा न कोय" 1 

` निदा निपिध से ही अपना परिष्कार संभव है । 
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यो जाम्या अप्रथयस्तद्‌ यत्‌ सखायं दुधूर्षति 1 
ज्येष्ठो 'सदप्रचेतास्तददाहुरधंरागिति ॥ 
( अथर्व वेद २०/६२८/२ ) 

भावार्य-नो मवुष्य स्त्रियों क सतीत्व अपहरण करत ठ, 
भित्रघात करता दै ओर वृद्ध होने पर शी ज्ञान प्रात नही करता 
वह अधोगति को नाता दै । 

संदेश-वैदिक धर्म मे सदाचार ओर नैप्तिकता का बहुत महत्व 
दै । सदाचार ही परम धर्मं है । सदाचार कौ कसौटी है कि हमारा 
प्रत्येक. कर्म सार्वदेशिक, सार्वभौम, सर्वकालिक ओर सार्वत्रिक हो । 
उसका किंस देश, काल या भूमि विशेष से संबंध न हो । सत्य 
बोलना, सेवा करना, परोपकार करना आदि से ही कर्म है । 
सदाचार उन कर्मों को कहते हैँ जिन्हे कसे से व्यक्ति कौ अंतरात्मा 
को परितोष हो, प्रसनता व उत्साह कौ अनुभूति हो । एसे कर्म 
करने से मनुष्य कभी लज्जित नहीं होता ओर उसकी आत्म संतुष्टि 
होती है । यही पवित्र व नैतिक कर्म सदाचार कहलाते है. 1 इसके 
विपरीत जिस कर्म के करने में लज्जा, ग्लानि, भय आदि की 
अनुभूति ष्टो उसे दुराचार कहते है । 

दुराचार का व्यापक अर्थ.है चुरा आचरण; दुष्टता का व्यवहार 
पर इसका एक अर्थ व्यभिचार भी है । अश्लीलता ओर दुराचार का 
घनिष्ट संबंध है । जो व्यक्ति अश्लीलता को अपना लेती है उसी 

दुराचार की ओर प्रवृत्त होने की संभावना रहती है । हमरे ऋषियों 

ने वासनात्मक पवित्रता पर्‌ बहुत बल दिया दै । इस शुद्धि 
पवित्रता का साधन ह निर्व्यसनता अर्थात व्यसनों से दूर रहना । 
शराब आदि मादक द्रव्यो का सेवन, मांसराहार,' अश्लीलता, 
व्यभिचार, जुआ आदि मुख्य व्यसने है,जो मनुष्य के पतन का कारण 
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जनते है 1 इनमे कामुकता का व्यसन सवसे भयंकर होता है ओर उस 
पर नियंत्रण रखना सबसे महत्वपूर्णं सदाचार है 1 बड्प्यन, विद्वत्ता, 
कुलीनता "ओर विवेक उसी समय तक मनुष्य में रहते है जब तक 
उसकी कामागनि प्रज्ज्वलित नहीं होती 1 यही भारतीय सदाचार का 
मापदंड दहै । ` 

जिस व्यक्छि ने आंख, कान, वाणी ओर मस्तिष्क को पवित्र 
रखने का संकल्प कर लिया ओर पवित्र रखता रहा, वेह अश्लीलता 
से अवश्य यचा रहेगा । वु विचारों से अपने को चाने के लिएये 
प्रतिव॑ध टी नहीं लगाने होगे वरन इनके साथ ईश्वर भक्ति, अच्छे 
प्रयो का अध्ययन आओौर पवित्र व्यक्तियों का संग भी अंपनाना पदेगां । 
मन जितना ईश्वर भि मेँ लगेगा उतने ही अश्लोल विचार पे 
भागेगे । अच्छे ग्रेथो का जितना अध्ययन किया जविगा, वुरे विचार 
उत्ते ही दूर होगे । पविबर व्यछ्ियो का सत्संग सदाचार के मार्गं पर 
बद्ने कौ प्रेरणा देगा । शरीर, वचन ओर मन से संयमित आचरण 
करने वाला टी सदाचारो कहलाता है । 

वैदिक धर्म ओर भारतीय संस्कृति का लक्ष्य है प्राकृतिक 
पदार्थो की उपभोग करते हुए परमात्मा तक पहुंचना । परमात्मा 
शुद्र स्वरूप दै अतः शुद्ध स्वरूप तक पहुंचने के लिए आत्मा को 
शुद्ध ओर पवित्रे होना पदमा । आत्मा की शुद्धता ओर पवित्रता के 
लिए दुर्व्यसन को त्यागकर सदाचार को अपनाना ही पडेगा । 
सात्विकता को अपमे जीवन का आधार वना लने पर ह्य मन में 
सद्तिचारों कौ उत्पत्ति होती दै । उसी से अंतरात्मा मे उच्च, शुद्ध 
एवं पवित्र विचार उठते हँ जो हमें नैतिक आचरण को अपनाने के 
लिषटग्रेस्तिकसतेै _ , 

वैचारिक पवित्रता सदाचार का मुख्य आधार है । 


३१२ वेदों का दिव्य संदेश 


उत्सकथ्याऽअव गुदं धेहि समचञ्जि चारया 'वृषन । 
ख स्त्रीणां जीव भोजनः ॥ 





८ यनुर्वेद २३/२१ ) 
भावार्य-नो स्या पुरुष विषय सेवन द्वारा व्यभ्रिवार 
कौ वद्वा देते ठे, उन्हे कैर ठंड दिया नाना चाटिष्ट । मास 
सेवन करने वाले भी ठंड से वंचित न टदे ये समाज के 
अपराथी दै । । 
संदेश-दुष्कर्मो के ओर कुविचारों के जो कुसंस्कार मन पर 
जमते है वे एके प्रकार से विषैली परती के रूप मेँ चेतन मस्तिष्क 
ओर अचेतन चित्त पर जमते रहते हैँ । ये मन कौ चंचलता, 
उद्विग्नता, अस्थिरता, आवेग, विक्षोभ आदि के रूप में षूरते रैं 
ओर व्यक्ति को अर्धपागल जैसा बना देते हैँ । वह किसी कामको 
एकाग्र चित्त होकर नहीं कर पाता ओर हर घड़ी उधेड्वुन में ही 
लगा रहता है । फलस्वरूप पग-पग र उसे भसफलता मिलती है 
ओर ठोकरं लगती है । असंतुलित व्यवहार 'से वह रुष्ट ओर असंतुष्ट 
होकर असहयोगी, विरोधी भौर अपराधी बन जाता है । परिवार 
ओर समाज मेँ सभी से कलह करने का अभ्यस्त व्यक्ति हर घड़ी 
विक्षुन्ध बना रहता है । न तो मस्तिष्के ठीक प्रकार सै सोच पाता 
है, न कोई सही रास्ता मिलता है । शरीर से रुग्ण ओर मन से 
विकषुन्ध व्यक्ति जीवित रहते स्वयं नरक भोगता है ओर सामाजिक 
वातावरण को भी दूषित करता है । ~ 
व्यसन ओर मृत्यु मे व्यसन. अधिक कष्टदायक होता है । 
व्यसनों मे अलिप व्यक्ति मरकर भी सुख प्रात करता है पर दर्व्यसनों 
मे फसा हुभा च्यक्ति प्रति पल मरता रहता है ओर अधोगति को 
प्रात होता है । निर्व्यसनता मनुष्य को शोभा का कारण होती है । जो 
व्यक्ति मादक द्रव्यो का सेवन नहीं करता उसे निश्चित रूम मे नशा 
करने वालो से अच्छा समज्ञा जाएगा । मांसाहारं न करने वाला 
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व्यक्ति मांसाहारी कौ अपेक्षा -श्रे्ठ समञ्ा जाएगा । जुआरी कौ 
अपेक्षा जुभा न खेलने वाला ही सम्मान व प्रतिष्ठा पाता है । 
दुष्कर्मो, दुराचारो ओर दु्व्यसनों मे उलञ्चा हआ व्यक्ति अपने 
पतन का कारण तो बनता हौ है, समाज के प्रति भी घोर अपराध 
करता है । उसके कारण समाज में अराजकता व अशोति फैलती है 
ओर न जाने कितने लोगों के जीवन पर भी उसका दुष्प्रभाव पड़ता 
है । व्यभिचार ओर बलात्कार से पौडित व्यक्ति को आजीवन 
-मानेसिक यातना भुगतनी पडती है । 
जहां ये सब दुर्व्यसन समाज के प्रति अपराध है वहीं 
मांसाहार जीवे .जगतं के प्रति अपराध है । यह मुनष्य कौ जंगली 
ओर्‌ अशिष्ट बनाता है ओर वुद्धि को मलिन करता है । मांसाहार 
से मनुष्य .के हदय से दया का भाव दूर हो जाता है । यह उसकी 
शारीरिक, आत्मिक, मानसिक तथा बौद्धिक उननति को रोककर 
अवनति की. ओर ले जाता है । मांसं, मछली, अंडा मनुष्य का 
भोजन नहीं 'है अतः इसे वर्जित समञ्ना चाहिए । संसार भर में 
जितने भी महापुरुष हए है वे सभी शाकाहारी रहे है ओर उन्ोनि 
मासाहार कौ भरपूर निंदा की टै 1 मांसाहार अहिंसा को त्याग कर 
ही कियाजा संकता है । हमरे ऋषियों ,ने सदैव ही अहिंसा कौ 
महिमा का बखान किया है । महाभारत ( आदि पर्वं ) मे ऋषिने 
स्मषट कहा है “अहिंसा प्ररमोधर्मः सर्वेप्राणभूतां वर ।' किसी भी 
प्राणी क्तो न-मारना ही परम धर्म, है 1 अहिंसा से बदृकर दूसरा कोई 
धूम नही है.। ~ “ - 
समाज एवं जीव -जगत-के इन अपराधियों .को, मानवता के 
विरोधि को. -उचित. दंड अवश्य मिलना चाहिए । रेसी 
दुपप्रवृत्तियों को जड .से. उखा फैकने के उपक्रम हम सभी को 
कएने चाहिए तभी .हम सामाजिक" उत्तरदायित्व को भली प्रकार 
निभासकेगे | " > 
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त्सु मीतासो युध्यन्ते दुर्मदासो न सुरायाम्‌ । 
ऊधर्न नग्ना जरन्ते #॥ 





( शह्येद ८२/१२ ) 
भावार्य-दु्ट बुद्धि के लोग मनमानी शराव पीकर आपस 
मे लते रहते दै ओर के होकर यात भर इधर उधर घूमते 
रते ठै । इसलिए सन्नन पुरुष कमी श्रूल कर शी शराव 
नपिष्ठ। 3 
संदेश-युद्धिमान समञ्ञा जाने वाला मनुष्य जव न करने योग्य 
करता है, न खाने योग्य खाता है ओर न पौन योग्य पीतादैतो 
उसकी बुद्धिमत्ता पर सहज ही संदेह होता दै । शराब, तेवाकू आदि 
विधैले पदार्थं भनुष्य कौ प्रकृति ओर शारीरिक स्थिति मे समाविष्ट 
कराए जाने पर सदैव विपरीत ओर दुखद प्रभाव ही छोड़ते दै । 
संसार के सभी देशों मे शारीरिक शोध के आधार पर्न नशे कौ 
वस्तुओं को हर दृष्टि से मनुष्य के लिए अनुपयुक्त ओर हानिकारक 
ताया गया है । इसके सेवन से स्मरण शक्ति घटती है तथा आलस्य, 
प्रमाद, आवेश, विड्चिडापन, शञ्नलाहट, उत्तेजना आदि बद्‌ जते 
है । जो इसे पिएगा, अपने मे इन दोो की बदोत्ती का स्वयं 
ही अनुभव करेगा । 
नशा एक क्षणिक उततेजना पैदा करता है । जैसे हेटर मारे 
पर घोड़ा तिलमिलाकर दौड्ने लगता है वैसे ही नरोबाजी भी मनुष्य 
के संचित शक्ति कोप को भड्काती है ओर पीते समय लगता है कि 
पुती सी आई पर अंततः इसका परिणाम घातक ही होता दै । बार 
बार हंटर मारकर सामर्थ्यं से अधिक दौडाने पर घोडा जल्दी थक 
ओर मर जाता है ¡ यही बात मनुष्य शरीर पर भी लागू होती है । 
शराव, तंवाकू्‌ आदि वथो के सेवन से भड़कमे पर शरीर कां संचित 
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कोष जल्दी ही समाप्त हो जाता है ओर जवानी मे ही बुदापा आ 
धेरता है । शरीर खोखला ओर निस्तेज होकर तरह तरह के रोगों 
काधर नन जाता रै । मुंह से हर समय दुर्गध आते रहन के कारण 
पस यैठने वालों के मन मेँ घृणा उत्पन होती दै । 

कुकर्मा के संस्कार मनुष्य को पारो मे प्रवृत्त करते दँ । मदिरा पान 
दो ओर पापों का मूल दै । नशा बुद्धि को विकृत कर देता है ओर 
उम व्यक्ति कोटं भी पाप कर सकता है । कर्तव्य ज्ञान के अभाव म वह 
ह किंसी से लडता क्गड्ता है ओर मान मर्यादा का भी ध्यान उसे नहीं 
रह जाता 1 न उसे अपने तन-बदन का होश रहता है ओर न कपड़ों 
का । इधर उधर भटकता हुआ वह अपना पतन तो करता ही दै, साथ ही 
परिवार ओैर पडोसियों का जीवन भी नरक कर देता है । 

हमारी स्वयं कौ तथा राष्ट की अरो खरं रुपयों कौ 
मरबादी प्रति वर्पं, शराब, तंबाकू आदि के उत्पादन, विज्ञापन, 
प्रचार, प्रसार मे होती है । यदि इस, धन का समुचित सदुपयोग 
किया जाए तो मतुष्य का स्वास्थ्य एवं जीवन स्तर भी सुधेरे ओर 
गब वे नगरों का विकास भी हो जाए । इस विपुल धनराशि का 
समायोजन गृहनिर्माण, वस्त्र निर्माण, गौ पालन आदि रचनात्मक 
कार्यो मे किया जाने लगे तो हमारा देश कहां से कहां पहुंच जाए । 

संसार के सभी धर्माचार्यो ओर महापुरुषो ने नरोयाजी कौ निंदा 
कौ है ओर उसे पापको संज्ञा दी है । यह तामसिक दुदधि ओर 
अपराधिक दु््वृत्ति को भट्काती दै । दुष्करम कएने मे उसे लन्जा 
या संकोच नहीं होता, उच्छंखलता बरतने मेँ कोई ज्िञ्चक नदीं 
होती । नशेषाज व्यक्ति कौ आध्यात्मिक संबेदनशीलता चट जाती 

1 फिर भी न जाने वयो हम प्रकृति विरोधी कार्य करके अपना 
चहर्दके विनाश कले में जुटे रहते हँ 1. 
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जाया तप्यते कितवस्य हीना 
माता पुत्रस्य चरतः क्वस्वित्‌ 1 
ऋणावा विभ्यद्धनमिच्छमानो- 
ऽन्येयांमस्तमुप नक्तमेति ॥ 
( ऋेद १०/३४/१० ) 

भावार्य-लुएवान की स्त्री घोर क्ट भोगती ठै । उसकी 
माता रोती रहती दै । वह सदा कर्ने मे हुवा रहता ठै ओर धन 
क्री ्च्छा खे दूररो के घर मे जाकर कोरी करतादे प्रग 
महान अश्लील व्यसन है, इससे सुदेव वचना चाटिष्ट । 

संदेश-एेसा लगता है कि जल्दी ओर अधिक कमाने के लिए 
वेईमानी का प्रयोग करना आवश्यक दै । धनवान तोर्गो मेँ से 
अधिकांश एेसे ही दीखते द, जिनके क्रियाकलाप में वेर्ईुमानी का 
समावेश रहता दै । ईमानदार लोगों मे से अधिकतर गरीब दीखते 
दै, इसलिए सामान्य वुद्धि सै यही प्रतीत होता है कि हम भी 
ईमानदार रहेगे तो गरीब बन जाएंगे । आजकल धन कौ प्रमुखता हे 
ओर धन से ही अधिक सुविधा, साधन, सफलता ओर सम्मान की 
उपलब्धि होती है । इसी से लोग वेईमानी या ठेसा ही कोई साधन 
अपनाकर शीघ्रातिशीघ्र धनवान बनने के प्रयास में लगे रहते हँ । 

वस्तुस्थिति का बारीकी से अध्ययनं करे पर यह बुद्धि भरम दृर 
हो जाता है कि बेईमानी की गरिमा स्वीकार करके हमने ४६५ त 
डी भूल कौ थी । इस प्रकार धन नहीं कमायां जा सकता ध 
कमा लिया जाए तो स्थिर नहीं रखा जा सकता । अनुचित साधनं 
कर द्वारा कुछ अनुपयुक्त लाभ प्राप्त कर लिया जाए तो इसका अर्थ 
यह नहीं हो सकता कि उसका परिणाम लाभदायक ही होगा । 
साहस, परिश्रम, सल मधुर भाषण, व्यवस्था आदि हौ वे गुण 
जो उपार्जन करते है । पसीने की कमाई अमृत के समान पवित्र 
तो है । वेईमानी व अनुचित साधनों द्वार कमाए गए धन से 
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अपयश, असहयोग, अविश्वास, धृणा, राजदंड, आतत्मग्लानि आदि 
दुष्परिणाम ही प्राप्त होते है । सच्चा उपार्जन तो सद्गुणो से हौ होता 
है, उन्दी में उत्पादक तत्त्वो का समावेश है । संसार मे बडे काम, 
वेदे व्यापार, बडे आयोजन ईमानदारी के आधार पर ही जमे, बद 
ओर सफल हुए टै । संपत्ति से नहीं, सद्बुद्धि ओर सत्पवृत्तियों से 
उनति होती है । धनवान नहीं चरित्वान सुख पति है । 

जुआ, लाटरी आदि के दुर्व्यसन भी इसी आधार पर फल-फूल 
रं ह कि हर व्यक्ति जल्दी से जल्दी अधिक से अधिक धन कमाकर 
धनवान बन जाना चाहता है । यह एक शास्त्र विरुद्ध आचरण दै 
ओर निंदनीय कर्म है । यह आपस में फूट डालता ओर कलह 
कराता है । आपस मेँ किसी भी बात पर शर्तं लगाना, सटा खेलना व 
पसे ही तमाम कर्म द्यूत क्रीडा के ही विभिन रूप है । इनकी लत 
लग जाने से मनुष्य जीवन का सार तत्त्व ही नष्ट हो जाता दै । वह 
हर समय इसी उधेड्बुन मे लगा रहता है कि आज नहीं तो कल 
हमारा नंबर शायद आ ही जाएगा 1 इसी चक्कर मेँ वह बद्- 
चेदृकर दांव लगाता रहता है । परिणाम स्वरूप वह धन का अपव्यय 
करता रहता है । जीत का धन तो मिल नहीं पाता उलटे गांड का 
पैसा ओर निकल -जाता है । इसी हताशा मेँ मनुष्य अपने घर के 
जेवर, वर्तन, कपदै तक बेचकर दाव पर लगा देता दै ओर फिर 
केगाल होकर आत्महत्या तक कर वैठता है । परिवार का जीवन 
नरक हो जाता है सो जलग । 

जुए के कारण हौ धर्मराज युधिष्ठिर को भादयों सहित दुर्योधन 
का दास बनना पड़ा था ओर द्रौपदी को चीरहरण कौ यातना को 
आजीवन भुगतना पड़ा था । जुए के एेसे ही भयंकर दुष्परिणाम 
सामने आति है । - 

यदि अपना कल्याण चाहते हो तो किसी प्रकार का भी जुआ 
मत खेलो । वर्जित फल के समान इसका पूर्णतया त्याग कर दो । 
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परि चिन्मर्तो विणं ममन्यादुतस्य ` 
पया नमसा ˆ चिवासेत्त। 
उत स्वेन क्रतुना सं वदेत, ` 

शभ्रयांसं दक्षं मनसा जगृभ्यात्‌ ॥: ` 

( ऋवेद १०/३१९/२) 
भावार्य-सांखारिक सुख ओर कल्याण की अभिलाषा रखने 
वाले को उचित हैः कि मनसा-वाचा-कर्मणा सत्य व्यवहार करके 
कल्याण का भागी ठो । यही स्थायी सुख मिलने का एकमात्र 

साधनठे। ५ 
संदेश-मन, वचन ओर कर्म का वड घनिष्ट संध है । मन 

भे जैसे विचार उठते है, वही हमारी वाणी के द्वार प्रकट होते दै 
ओर उन्हीं के अनुसार हमारे कर्म होते हैँ । तत्पश्चात उन कमो 
काफल भी देर-सवेर हमे ही भोगना पडता है । जञनिद्रि्यो तथा 
कर्मेद्रियौ दोनों के साथ संपर्क रहने से मन की स्थिति सर्वोपरि 
है । कोई भी दंद्रिय मने के सहयोग के बिना कार्य मेंप्रवृत्त नहीं 
हो सक्तौ । 
इस चंचल मन को वश में रखना दृद आत्मवल के द्वार ही 
संभव है । पल-पल यह मन इधर-उधर भागता फिरता है ओर 
इसे कटोरतापूर्वक एक स्थान पर टिका कर रखना ही 
आध्यात्मिक जीवन का पूल भाधारदै । मन कौ वशम किए 
विना किसी भी कार्य मे एकाग्रता व निष्ठा आ ही नहीं सकती । 
भन कौ लगाम से सभौ दद्रियां वशम. हो जाती है ओर 
दुषप्वृत्तियां टिक नहीं पातीं '। इस प्रकार अपने दोष दरगुणो का 
परित्याग करना ` सरल हो जाता है । मनुष्य पाप कर्मो सै बचा 
रहता है ओर समय का सदुपयोग करते हुए स्वाध्याय व सत्संग 
द्वारा सत्य जान प्राप्त करता रै 1 यह सत्य ज्ञान हमि सन के ऊपर 
एक सुदृद्‌ कवच के रूप मँ रहता दै ओर पाप भावना के प्रवेश को 
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रोक देता रै । जहां कीं हमारे इस कवच मेँ निर्वलता आई, वर्ही 
पाप भावना मन मे प्रवेश करने लगती है । त्रष्ठ व्यक्छियों के सत्संग 
"से, उनके प्रवचनों को आदर भाव से ग्रहण कर्के हम इस कवच 
ये दृदृता प्रदान कर सकते हँ ओर जीवन की सफलता का मार्ग 
परशस्त कर सके है । 
मन को पाप भावना सै चाने के लिए बड़ी सावधानी ओर 
जागरूकता की आवश्यकता है } मनुष्य पाप भावना मे मिठास का 
अनुभव करता है । मिठास का प्रलोभमे उसे पाय की ओर 
आकर्षित करता है । वस यह मिगस हौ उसके विनाश का कारण 
यनती है 1 जो इस मिठास के प्रलोभन से अपने को जचा लेता है, 
उसके लोभ मे महीं पड़ता वह विनाश से बच जाता दै \ 
` मनुष्य जव मन को वश मे करक उत्तम सान प्राप करता है तो 
उसकी बाणी से भी सत्य भाषण होता है ओर कर्मो मे भी सद्गुणो 
कौ सुगेध रहती दै 1 सद्व्यवहार ओर सत्याचरण से संसार के 
कल्याण के कार्यं ही होते है ओौर इसी से प्रधु कृषा होती टै । 
ईश्वरीय अनुभूति के लिए अपने संपूर्णं मन को श्वर के अगे 
समृत करना दत्ता रै । ईश्वर के सान्निध्य को प्रा करने का 
निरेतर अभ्यास किए चिना ओर अपने अस्तित्व के प्रत्येक क्षण में 
व उपस्थिति अनुभव किए चिना आध्यात्मिक विकास संभव 
॥ 
सत्संगं व स्वाध्याय से, मन को वश मे करके ओर्‌ ईश्वर 
कौ उपासना व साधना से ठम सत्यज्ञान को प्रा कर लेते रँ पर 
शप्र हो अपने ध्येय से भटक जति ह । जो कु प्रात होता रै 
उत पुनः गंवा देते है ओर दुःख को प्राप दो जते है । स्थायी सुख 
कल्याण श्राप्ि के लिए यह आवश्यक टै कि हम परमेश्वर 


अस्तित्व को अपना साक्षी मानकर पाप कर्मो से अपने को सदैव 
दुर्‌ रखे । . 
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यशा इन्द्रो यशा अग्िनर््शाः सोमो अजायत । 
यशा विश्वस्य भूतस्याहमस्मि यशस्तमः ॥ 
( अथर्व वैद ६/३९/३ ) 

भावार्य-संसार मे मेरा यश उसी प्रकार फैल जिस प्रकारं 
सूर्य क्रमा ओर अग्निका ज भै सी प्राणियों से वदरक 
यथस्वी होऊ । 

संदेश-किसी व्यक्ति में श्रेष्ठता हमें उसके अंतर की तेजस्विता 
के कारण प्रतीत होती है । किसी का मुखमंडल ज्ञान एवं सत्कमो 
कौ आभासे देदीप्यमान होता है तो किसी का भाषण इतेमा धार्दार 
ओर आवेशपूर्णं होता है कि सुनने वालों के हदय कौ गहराई तक 
उतारता चला जाता है । पग~पग पर धरती कापि जाए, एस ही 
किसी की चाल होती है ओर दृष्टि मात्र से मदोन्मत्त शत्रु का दर्प 
चूर-चूर हो जाए, एेसी किसी कौ नजर होती है । एेसे तेजस्वी 
पुरुषों को ही संसार मे आदर, श्रद्वा, सम्मान, यश, देश्वर्य भादि 
अपने आप प्राप्न हौ जाते हैँ । क्या सूर्यनारायण को कभी अपनी 
्रष्ठता का व्याख्यान देना होता है ? चंद्रमा को क्या कभी अपनी 
शीतलता का विज्ञापन करना पड़ता है ? क्या अग्नि को कभी प्रार्थना 
करनी पडती है कि मुजञे वैरो तले मत कुचलिए ? क्या वराज 
केसरी को कभी वोटो की भीख मांगनी पड़ती है । त्रेष्ठ गुणो के 
आधार पर हौ चतुर्दिक उनका यश कैलता है । सूर्य, चर आदि 
निरस्वर्थं भाव से संसार का कल्याण करने में निरंतरं लगे रहे है । 
सूर्य प्रकाश, ताप, ऊर्जा से जीव जंतु मेँ प्राण शक्ति का संचार 
करता है ओर साथ ही गंदगी को सुखाकर नष्ट भौ कर देता है) 
सद्गुणो का अभिवर्धन ओर दुुंणो कां उन्मूलन हौ उसका ध्येय है 
ओर इस उत्तम लक्यपूर्ति मे लगे रहने से ही वह सर्वर यश प्राप्त 
करत है । माव जीवन का भी यहो लक्षय है । स्वयं तिल्‌-तिल 
जलते हुए संसार का उपकार करते रहना ही सच्चा अध्यात्म है। 
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अध्यात्मवादी जीवन्‌ मनुष्य के गौरव क्री दृष्टि से, उज्ज्वल 
भविष्ये कौ दृष्टि से, सामाजिक सुव्यवस्था कीं दृष्टि से ओर सर्वोपरि 
आत्म शांति एवं आंतरिक संतोष को दृष्टि से नितांत आवश्यक ओर 
` अति महत्वपूर्णं है । एेसा जीवन जीने के लिए प्रेरणा हो ओर 
अभिलापा जागे, उसे सच्चे अर्थो मेँ सौभाग्यशाली ओर दूरदशीं कहना 
चाहिए । एेसा दिव्य जीवन जीने के लिए किसी को कपडे रेगने, घर 
छोड, भीख मांगने या वेश बदलने की जरूपते नीं है । न सरे दिन 
जप, तप, ब्रत, स्नान, देव दर्शन, कथा कीर्तन में संलग्न रहने कौ 
आवश्यकता है 1. थोडे समय के लिए आत्म चिंतन ओर ईश्वरीय 
प्रकाश कौ प्रपि के लिए उपासना करना भर ही उचित है । पर मुख्य 
बात तो यही है कि अध्यात्मवाद के सिद्धातो ओर आदर्शो को हमने 
किम सीमा तक अपनी विचारणा, आस्था ओर कार्य पद्धति में स्थान 
दिया है 1 इसी से तुष्य जीवन यशस्वी बनता है । 
, "सादा जीवन उच्च विचार' के सिद्धांत का पालन करते हुए 
मापृवत्‌ परदारेषु, पदद्रव्येषु लोष्टवत्‌ ओर आत्मवत्र सर्वभूतेयु के 
आदर्शो पर चलने मे ही आध्यात्मिक जीवन कौ सार्थकता हे । 
स्मयो के प्रति पवित्रता कौ उच्च भावना का होना श्रेष्ठ पुरुषो के 
लिए आवश्यक भी है ओर स्वाभाविक भी 1 प्रजननं की 
आवश्यकता पडने पर काम क्रीड़ा की इच्छा पति पली को हो 
सकती है पर सामान्य समय में जिस प्रकार काम विचार एक दूस 
प्रति नहीं आते उसी प्रकार नर ओर नारौ में भी परस्पर 
स्वाभाविक साधना बनी रह सकती दै । नर नारी परस्पर पवित्र दृष्ट 
रखे तभौ स्वस्थ समाज का आधार बनेगा ओर सभी नागरिक 
परित्रवान होगे । प्रत्येक नारी को आयु के अनुसार माता, बहन 
अथवो पुत्री कौ दृष्टि से देखना चाहिए । 
दूसरे के धन को भिद के ठेले के समान व्यर्थं ओर अनुपयोयी 
समङगना श्रेष्ठ जनों का आदर्शं है 1 हम केवल श्रम, ईमानदार ओर 
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उचित्त साधनों से कमाए हुए धन की ही इच्छा करे ओर उसी में 
अपना निर्वाह करने का प्रयास करे ¡जोमितेउसेही प्रभु कृपा 
समञ्चकर संतोप करें ! 

्रेष्ठता का सर्वोच्च आधार तो यही है कि हम अपने समान 
सबके सुख-दुख को समञ्च । दूसरे के सुख मे अपने सुख कौ ओर 
दूसरो के दुख मे अपने दुख कौ अनुभूति जो । यही भावना हमे 
"वसुधैव कुटुम्बकम्‌" के उच्च - आत्मस्तर तक पहुंचा देती है । 
पीडित मानवता कौ सेवा करने कौ उत्कट अभिलाषा ही हमे अपने 
चारों ओर बिखेरे पडे पिखडेषन, अज्ञान, अनाचार, पाप ओर परतन 
को हटाकर उसके स्थान पर दैवी आदर्शो की प्रतिष्ठा करमे कौ 
सामग्री प्रदान करती है । । “ 

मु अपने भाग्य का स्वयं निर्माता ओर विधाता है 1 उसमे 
इतमी समर्थ्य है कि वह संसार में उथल-पुथल भचा दे । 
आवश्यकता केवल इतनी भरं है कि आत्म निरीक्षण करते हुए 
अपने दोष दुर्गुण को जीवन-से निकाल फेंके ओर सदगुणों को 
धारण करके लोक हित मे परोपकार के कार्यो मे संलग्न रदे । 

` " दुण्पवृत्तियों का उन्मूलन करके ही मानव जीवन के परम लक्ष्य 

को प्राप्न कियाजासकतादै । 1 


वेदो का दिव्य संदेश 
खड-५ 


परिवार ओर स्वास्थ्य 


गृहस्य आश्रम पूरी समान व्यवस्या की रट 
दै । इसकी उत्कृष्टता पर टी समाज 
` मेँ सुख, शांति व समृद्धि का 
स्वर्गीय वातावरण 
वनता दै । 


"| , सुखी परिवार, युगढ़ एवं युसस्टछृत नारी 
' 1 तथा उत्तम स्वास्थ्य के महत्वे को 
दथति मंत्रो की प्रेरणा जो हमारे 
जीवन को तेजस्वी व 
` यशस्वी बनाएगे । 
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अनुन्नतः पिततुः पुत्रो मात्रा भवतु संमनाः । 


जाया पत्ये मधुमतीं वाचं वदतु शम्तिवाम्‌ ॥ 
८ अथर्व वेद ३/३०/२ ) 


भावार्थ-आदर्थ गृहस्थी वह हे जिसमे केठे माता-पिता के 
आज्ञाकारी हो । माता-पिता वर्व्यो के हितकारी होः । पति ओर 
पत्यी के पारस्परिक संध सुमधुर ओर सुखा टो । एसे ही 
परिवार सदेव फलते-फलते ओर द्खी रहते दैः ! 

संदेश-वेदो के आधार पर ऋषियों ने मनुष्य जीवन को चार 
आश्रमो मे बोँा है । ये चार आश्रम रै-्रह्मचर्थ, गृहस्थ, वानप्रस्थ 
ओर संन्यास । मनुष्य के सामान्य जीवन कौ अवधि को सौ वं 
निर्धारित करते हुए, ये आश्रम बनाए गए दै । केवल वैदिक धरम 
मे ही २५-२५ वर्षं के चार आश्रमो ;का- विधान ै। वैदिकं 
विचारधारा कौ ही यह विशेषता है । गणित के जोड़, घटा, गुणा, 
भाग के समान ही इन चारं आश्रमो की व्यवस्था है । ब्रह्मचर्यं 
आश्रम में वह शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक ओर आत्मिक शक्तियों 
को जोडता है । गृहस्य आश्रम में वह इन शक्तियों को घाता है 1 
आजौविकी, पतनी, संतान आदि गृहस्थ के कार्यो मेँ खर्च करता दै 1 
फिर वानप्रस्थ आश्रम में ब्रह्मचर्य, स्वाध्याय, जप, तय के द्वारा 
अपनौ राछ्ियों को गुणीभूत करता है । तत्पश्चात संन्यास आश्रम ॥\ 
वह अपने मंगरहीत तान, विज्ञान एवं अनुभव को समाज में रता 
है । आश्रम व्यतस्या वैदिक धर्म की बहुत बड़ी विशेषता है । 

ब्रह्मचर्य आश्रम यदि जीवन का आधारं है तो गृहस्य आश्रम 
उस आधार पर निर्मित एक सुंदर भवन है । गृहस्थ आश्रम की 
अपनी महत्ता, उपयोगिता ओर उफादेयता है । गृहस्थाश्रम में त्याग 
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की भावना बलवती होती है 1 परिवार ये सभी एक दूसरे व 
प्रति -स्नेह व सहयोग का भाव रखते हुए स्वयं कष्ट उठने क 
तत्पर रहते रै 1 स्त्री के त्याग कातरो कहनाही क्या । वहतं 
त्याग को साक्षात मूर्ति है 1 पल्ली, बहन, बेटी, मां, हर कूप मे 
उसका त्याग परिवार को अलौकिक आन॑दसे भरदेतादै 
संयमित जीषन से उत्तम स्वास्थ्य को बनाए रखकर पित्र साधने 
से अर्थोपार्जन करते हुए अपने सभी संयंधियो, सहयोगियों ठ 
`प्होसियों के साथ उत्तम व मधुर व्यवहार बनाकर अपने जीवः 
को एव समाज को सुख, शांति, समृद्धि से भर देने का साधन इसी 
काल में मिलता है,। 
परिवार सदैव एक से अधिक व्यक्तियों से मिलकर बनता है । 
पति ओरं पलनीतो होते ही रै, साथमे पुत्र, पुत्री, भाई, बहन, मां, 
याप, चाचा, चाघी, दादा, दादी, सास, ससुर आदि अनेकानेक 
संबंधी भी रहते ह । इन सबके बीच संबंधो कौ जो मधुरता व 
पवित्रता होती है 'उससे परिवार मे विशेष प्रकार कौ प्रसन्नता, 
आहाद, उल्लास ओर चहल-पहल का चातावरण बनता है । यदि 
पत्ति-पत्नी के बीच परेम ओर विश्वास कौ प्गादृता है तो परिवार मे 
सर्वत्र प्रेम, स्नेह, श्रद्धा व सेवा की भावना बनी रहेगो । बच्चे भी 
आज्ञाकारी होगे † सभी एक दूरे के हित की ही सो्चेगे ओर हित 
कौ हौ करणे} तव यह स्थिति नह आएगी कि "बाप वड़ा न भया 
सबसे बड्ए रुपद्या" \ अपना स्वार्थं गौणं रहेगा तथा परिवार पे 
सयक उननति के लिए स्वयं त्याग करने कौ भावना बलवती होगी ! 
आत्मीयता, उदारता ओर सहयोग मे सभी एक दूसरे कौ सेवा करौ 
हए परिवार मे हरबोल्लास की सुगंध कैलाएगे । 
प्रेम ओर सौहद हौ आदर्शं परिवार का आधार है । ` 
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तमस्मेरा युवतयो युवानं ' 
मर्मृज्यमानाः परि यन्त्यापः । . 
स शुक्रेभिः शिक्व भी रेवदस्मे 


दीदायानिध्मो धृत्तनिर्णिगप्सु॥ . - 
( वेद २३५४) 


भावार्थ-जिनके हृदय शद्ध, निर्मल व पवित्र ठो उन युवक 
ओर दुवत्तियो को पाणिग्रहण करना -चाहिष्ट । शारीरिक 
शक्तिधारी पुरुष विवाह करके परिवार को सतेन वनां 

संदरेश-दो भिन स्थानो, भिन्न परिवारो, भिन वातावरण मे 
पैदा हुए ओर पले-बदे नर नारी भिन प्रकृति ओर भिन आकृति के 
होते हुए भी समग्र एकता के सूत्र मे ब॑धकर विवाह का प्रयोजन पुरर 
करते है । विवाह का वास्तविक अर्थ है दो आत्माओं कौ प्रथकता 
को समाप्त करके एक दूसरे के प्रति समर्पण । इस समर्पण ओर 
समन्वय से ही एक सम्मिलित सत्ता का विकास होता है जो "दो 
शरीर एक जान ' के रूप में दिखाई देता दै । 

दाम्पत्य जीवन केवल दो शरी का मिलन ही नहीं वरन दो 
आत्माओं का गठबधन भर है । यह एक आध्यात्मिक साधना है । 
आध्यात्मिक प्रगति का आधार है प्रेम ।- जिसके हदय मे जितना 
अधिक, जितना निर्मल प्रेम उमडता है वह उतना ही आदर्श 
व्यक्ति होतो है । भक्ति का अर्थे प्रेम भावना ओौर भक्त का अर्थ 
प्रेमी । भगवान से प्रेम करने कौ साधना हमारे -जीवन को प्रेम 
भावना से ओत-प्रोत कस -के लिए ही टोती है । प्रम हौ परमेश्वर 
है । मनुय्य के.अंतःकरण ये भगवान कौ अनुभूति .उफनती हई प्रम 

“केरूपमे दही होती है । बचपन से सीखी हई इस 
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आध्यात्मिक महत्ता का वास्तविक अध्यास दाम्पत्य जीवन कौ 
प्रयोगशाला मे ही संभव होता है । एक दूसरे के प्रति अनन्य 
आत्मीयता, श्रद्वा, सौजन्य, समता ओर वफादारी का आरोपण 
करके जीवन को प्रेम, स्नेह व अनुराग से भरपूर चना लिया जता 
है । आत्मीयता एसी ही वस्तु है । चह जिस पर भी आरोपित हो 
जाती है टसे परम प्रिय यना देती है 1 पत्ति पलनौ मे भी मनुप्योचित 
दुर्यलताएं एवं तुखियां रहती ह पर यदि विवाह के उदेश्य को 
समङ्क . परस्पर आत्मीयता, समर्पण, एकता ओर ममता का 
व्यवहार रहे तो गृहस्थ जीवन कौ नाव आनंद पूर्वक आगे बदृती 
रहती दै । "अपने लिए कुछ भी नर्ही, साथी के लिए सय कु" कौ 
बात सोचने वाला व्यक्ति स्वयमेव ही अपनी दुर्बलता्ओं ओर त्रुटियों 
को सहज हौ सुधार लेता रै जिससे साथी को किसी प्रकार की 
असुविधा न हो 1 आंतरिक प्रेम कौ अनुभूति से दोनों हर घौ 
सरसता का अनुभवे करते रहते ई 1 

आज लोगों ने विवाह के उच्च उदेश्य एवं आदर्श को ही भुला 
दिया है । विवाह मात्र काम क्रीड़ा की पशुता का प्रमाणपत्र बन 
गया है । ल्के रूपवती ओर उत्तेजित लड्कियां खोजते दै ताकि 
वासना को अधिक आकर्षण प्राप्त हो सके । लड़कियां इसके साथ 
ष्ठी मोरी मुगीं कौ तलाश करती ई ताकि वासना के साथ विलासिता 
ओर आगामतलबी का सुख भी मिलता रहे \ लोग यह भूल जते दै 
कि विवाह कौ सफलता का आधार साथी की मनोभूमि, संस्कृति 
एवं आदशंवादिता ही है । विवाह का प्रयोजन ` आध्यात्मिक है ओर 
उसी से गृहस्थ जीवन आनंदमय होता टै । तभी परिवार में सुख, 
शंति, समृद्धि एवं तेजस्विता आत्री है । . 

- , यही दाम्पत्य जीवन्‌ की आध्यात्मिकता है । 
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अश््यौ नी मधुसंकाशे अनीकं नी समञ्जनम्‌ । 


अन्तः कृणुष्व मां हदि मन इन्नौ सहास्ति ॥ 
५ --( अथर्व वैद ७/३६८१ ) 


भावार्थ-हम पति प्रत्की एक दूसरे के प्यार भरी दृष्टि से 
देखे; दुख से सदेव भ्रीठे कचन बोले तया एक दूसरे के हृदय मे 
रटे । टम दो शरीर ओर एक मन ठो । 

संदेश-विवाह का उदेश्य ओर आदर्शं क्या है 2 सभ्यताके 
प्रारंभ सै ही यह प्रथा आखिर क्यों चली आ रही है ? यदि केवल 
काम-कौतुक ही विवाह का प्रयोजन रै तो यह बहुत हौ महमा ओर 
ह्वर भरा सौदा है । उसमें दोनों पक्षों के हाथ केवल वरबादौ हौ 
लगती दै । पुरुष कोल्टू के यैल कौ तरह पिसता है ओर स्त्री प्रजनन 
के' कुचक्र में अपना स्वास्थ्य व प्रतिभा ही नहीं, ` अपग जीवन तक 
गँवा देती है । नरी, विवाह का एेसा उदेश्य कभी नहीं हो सकता । 
यदि यही रहा होता तो समाज व्यवस्था पूरी तरह से छिन-भिन हो 
-जात्री ओर मनुष्य शु से भी निकृष्ट स्तर प्र पहुंच जाता । 

विवाह एक आध्यात्मिके साधना है । यह एक रेसी प्रेम 
वल्लरी है जिसका अभिसिंचन त्याग ओर उत्सर्गं कौ उच्च भावना 
से किया जाता है! यह सज्जनो ओर शूरवीर का काम है । सुखी 
गृहस्थ जीवन के लिए आवश्यक है कि वर ओर कन्या -दोनों का 
ही जीवन उच्च स्तर का हो । दोनों गुणवान. हों । वर वैद, 
सुशिक्षित, संस्कारित एवं सहिष्णु हयो । कन्या मेँ शुद्धता, पवित्रता 
ओर प्रतिभादहो । शरीर कौ आंतरिक शुद्धि से मन, बुद्धि ओर 
चित्त शुद्ध टोते है ! मन यदि शुद्ध दै तो बुद्धि ओर चित्तवृततियां भी 
शुद्ध होगी । श्ररीर की आंतरिक व बाह्य शुद्धता, से आचरण मे 
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पवित्रता आतती रै, सदगुणो का विकास होता है ओर ज्ञान च प्रतिभा 
का प्रकाश फैलता है । ज्ञान ओर चरित्र मानव जौवन कौ कसौटी 
ह \ जो इस पर खरे उतरे, रेसे तेजस्वी पुरुष व विदुषौ महिला 
विवाह बंधन मे वेधकर्‌ यज्ञीय जीवन जीते हुए आत्मोननति कर 
सकते है 1 क्षमता, विद्वत्ता ओर सुयोग्यता के मापदेड को हौ विवाह 
का आधार बनाकर परिणय सूत्र मेँ वंधने से पत्ति पत्नी दोनों का 
जीवने सुखमय होता रै । 
वर्तमान काल में स्थिति बड़ विचित्र होती जा रहौ दै । बाहरी 

चमक-दमक ओर रुपये-पैसे को सर्वाधिक महत्व दिया जाता है 
तथा आंतरिक सौंदर्य व प्रतिभा की उपेक्षाही होती है 1 
परिणामस्वरूप पति पलनो मे अधिकतर असंतोष व अविश्वास हौ 
जना रहता है । सच्ची सहातुभूति, ममता ओर एकता के अभाव मेँ 
दोनों पास रहते हुए भी अपरिचिता के समान गृहस्य कौ लाश ही 
ठोते रहते है । दापत्य को सरसता, सहजता च सहिष्णुता के आंतरिक 
आर्नंद, व उल्लास रे वे वंचित रह जाते है । आधुनिकता के रंग में 
रेगी त्री घर्‌ की शंति को अशांति मे परिवर्तित कर देती रै । 

, पतति ओर पत्नी दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैँ । दोनो हौ 
परस्पर वफादारौ, आत्मीयता, सेवा, सम्मान, सहयोग, सदभावना, 
उदाए्ता"को आजौवन निभाने की दृष्टि से यदि एक दूसरे को अपना 
आराध्यं मानकर गृहस्य कौ नोव को खेते हुए जीवन-सागर के 
अंतिम -छोर तक लै जाने का पुरुषार्थं करेगे: तभी सफल गृहस्थ कौ 
ध्येय पूर्ति होगी 1 पविते प्रयोजन के लिए जहां पली फो पतित्रत 
धर्मं का पालन करना है, वही पति को भी पतीव्रत की मर्यादा को 
निभाना चाहिए 1, -.- ~ 


* , - इसी से परिवार मे. स्वरम का अवतर हो सक्वाहे 1. 
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ममेयमस्तु पोष्या महयं त्वादाद्‌ वृहस्पतिः । 


मया पत्या प्रजावति सं जीव शरदः शतम्‌ ॥ 
८ अथव वेद १४/१/५२ ) 


भावार्थ-हे पत्यी ! इश्वर ने ठुम्हे युञ्चको सौपा है, दुग्हारे 
पालन-पोषण का उत्तरदावित्व मुञ्च पर हे । हम वुम संतानयुक्त 
लोकर सौ वर्व तक जिं 1 

संदेश-सफल गृहस्थ जीवन के लिए पति ओर पली दोनों ही 
उत्तरदायी होते दै । पर चूंकि पत्नी दूसरे परिवार को त्याग कर पति 
के परिवार मेँ आती है अतः पति का दायित्व अधिक होता है । 
परमपिता परमेश्वर ने दो आत्माओं के मिलन का सुयोग उपस्थित 
करिया है ओर इसका सदुपयोग करने के लिए दोनों को ही उत्तम्‌ 
आचरण करना चाहिए तभी पारिवारिक सुख एवं सौभाग्य कौ प्राति 
होगी 1 केवल विवाह हो जाना भर ही दांपत्य जीवन का सौभाग्य 
नहीं है । अपितु पति पत्नी दोनों मे प्रेममूलक अनुकूलता होना ओर 
तदनुसार व्यवहार करना ही स्थायी सुख का आधार होता है । जहा 
दोनों ओर से प्रेम ओर सुख-दुख मे सहभागिता है वहां सौभाग्य 
स्थर रूप से निवास करता दै । दांपत्य जीवन के इस सौभाग्य को 
अश्ुण्ण रखने के लिए यह भी आवश्यक -है कि वंश परंपरा चलती 
रहे ओर नारी योग्य संतानो को जन्म दे । इस प्रकार दोनों ही सुखी 
रहकर दीर्घजीवी होते है ओर सौ वर्षं कौ निर्धारित पूरी आयु भोगने 
का सौभाग्य पते हैँ । 

, कृन्या का भावी जीवन सुखमय हो, इसके लिए वर को सपने 

से पूर्वं उसके गुणो का समुचित मूल्यांकन करना भौ आवश्यक होता 
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है । सुयोग्य, विद्वान ओर दु्व्यसनों से मुक्त व्यक्ति सफल एवं सुखं 
पारिविरिक जौ कोल ढो -सकता, है । वह अत्यंत श्ानवाः 
ओैर गुणी तो होना ही चाहिए, साथ ही शारीरिक दृष्ट से हष्ट-पृष 
हो ओर दुर्ुणो, दु्पवृत्तियो ओर दुव्य॑सनों से मुक्त हो । व्यसः 
परिवार मेँ विष के समान होते रै । शराव, सुभ आदि व्यसनं > 
फसा हुआ व्यक्ति परिवार कौ सुख शांति को नष्ट कर देता रै ओः 
अपमान च अपयश का भागी होता है } उसके साथ उसको पतनी भ 
अनेक मानसिक कष्ट भोगती है । 

व्यावहारिक दृष्टि से पत्नी का कारयकषेत्र घर के भीतर ओः 
पति का वाह्य जगत दै । अपनी योग्यता, विद्वत्ता ओर्‌ पंडित्य आि 
क भ्र््शन करते हुए परिवार कौ व्यवस्था करना उसका दायित् 
है 1 स्त्री का कार्यकत्र घर कौ आंतरिक व्यवस्था है 1 पति दवार 
पित्र साधनों से उपार्जित धन का यथास्थानं विनियोग, धर कौ 
साज-सज्जा, स्वच्छता आदि तथा परिवार का फलन-पोपण करना 
पत्नी का धर्मं है । दोनों को इसमे उचित सामंजस्य रखते हुए 
सौमिते साधनों से हौ संतोपपूर्वक काम्‌ चलाने कौ व्यवस्था कर्नौ 
चाहिष्‌ । रूखी-सूखी खाकर भी परिवार में प्रसन्नता का वातावरण 
बनाए रखना पली का ही दायित्व ई । गृह प्रबंध मेँ नारी जितनी 
कुशल होती है, पुरुष नहीं । इसी सुघड़ता से घर मे स्वर्गीय आनं 
कौ वर्षाहोती रै 1 

सुखी दांपत्य जीवन के लिए यह आवश्यक है कि पति सभौ 
दृष्टि से संपन हो व धनधान्य कौ समृद्धि हो । उसमें तेजस्विता 
तथा मानसिक प्रसन्नता हो 1 एेसा पति हौ अपनी पतनी कौ पूर्ण रूप 

संतुष्ट ओर प्रसन्न रख सकता है 1 





च - ` 

३९४ हन्त += येद फा दिव्य संदे$ 

कुन्त भ्ठ न्त्स 
सम्राज्ञी श्वशुरे भव, पन भव 1 





{1~-1 -गरनोनदरि [कश दसी 
<<ननान्दरि समप्राज्ञो$मव, ॥ 


( ऋगवेद १०/८५/४६ 

भावार्य-हे वधू ! तू अपने परिवार मेँ इस तरह जीवनयापन् 

ध जिससे सास, श्वञुर, ननद तया देवर सशी तेरा सम्मान 

करें । 

संदेश-विवाह के बाद लट्कौ अपना सब कुछ त्याग कर पि 
के घर में आती है 1 माता-पिता, भाई-वहन, परिवार, घर सव पी 
रह जाता है । जहाँ उसने जन्म लिया, खेलकूद कर, पट्‌-लिखकः 
यौवनावस्था में चैर रखा, वह सारा स्नेहिल परिवेश वह हंसते-ंसे 
त्याग देती है ओर एक अनजाने, अपरिचित व्यक्ति के साथ नाता 
जोड़कर ठसके घर पर्ुंचती दै । इस त्याग से क्या वह नुकसान मे 
रहती दै ? नही, उलटे पति के लिए त्याग ओर सर्वस्व समर्पण के 
द्वारा वह पति के परिवार कौ एक अति महत्वपूर्णं सदस्या बन जाती 
है ।,अब यही उसका अपना परिवार हो जाता है जहां वह 
गृहस्वामिनी के उच्व पद पर आसीन होती है । घर कौ मालकिन 
बन जाती है ओर घर का समस्त उत्तरदायित्व उस प्र आ जाता है । 
. इस नए परिवार में सास-ससुर, ननद, देवर सभी की वह 
साप्राज्ञी बन जाती है 1 जिस प्रकार एक सम्राट अपने अधीनस्य सभी 
राजाओं की सुख, सुविधा व सुरक्षा की चिंता करता है ओर स्मे 
सामंजस्य स्थापित करते हुए उन सभी कौ उन्नति का ध्यान रखता है 
उसी प्रकार परिवार की मुखिया बनकर नव वधू को भी सबकी सेवा, 
सुविधा, भोजन, वस्त्र आदि कौ समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने 
का गुरुतर भार उठाना होता है । छोरे ह या बडे सभौ का हित- 
चितन उसका कर्तव्य बन जाता है । इन कर्तव्यो के निर्वाह के कारण 
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हौ वह गृह कौ स्वामिनी या सग्रास कहलाती है 1 
माप्रा या स्वामिनी हो जाने का तात्पर्य यह नहीं है कि ह 
घर मे सब पर अपना प्रभुत्व जमाए 1 वरन भाव यह है कि वह 
अपनी कर्तव्यो की गुरुता को अनुभव करे, सबसे शिष्ट व्यवहार रे 
ओर बो क अनुभव का लाभ उठते हए उनके निर्देशन मे समस्त 
गृहे कायो का संचालन करे ! नए परिवेश मे आकर चह अपने को 
सेविका न समह्ञे ओर उसमे किसी प्रकार कौ हौन भावना न आने 
पाए, इसी से उसको साम्ना का गरिमामय पद दिया गया दै । 
परिवार के सभी लोगो को भी उसे उचित मान-सम्मान देकर स्नेह 
व प्रेम का व्यवहार करना चाहिए । 
पर आजकल अधिकांश व्यक्ति इस प्रेममय स्वस्थ दृष्टिकोण 
कौ उपेक्षा करके नव वधू को यथोचित स्नेह प्रदान नहीं करते 1 
नौकरानी समज्ञकर सास्‌, ननद व अन्य लोग उस प हर समय 
हुकुम चलति रहते है । उसके अच्छे कार्यो मे भी उन दोष दिखाई 
दते है । उपेक्षा, अवदेलना, प्रताड्ना ओर कही-कहीं तो इससे भी 
अगे मार-पौट ओर हत्या तक कौ दुखद स्थितियां बन जाती है । 
दसा क्यों होता है 2 यह ` चडे हौ दुख, शोक ओर संताप का विषय 
है 1 यदि सास-समुर पुत्र वधू को अपनी बेटी के समान समञ्च ओर 
धू भी उन्हे माता-पिता से यठृकर माने तभी बात बन सकती है । 
प्रशन उठ सकता है कि पहल कौन करे ? सास-समुर या पुत्रवधू 1 
बडे होने के नाते पहले सास ससुर कौ दौ उसे अपनी वेटी के 
समान्‌ प्रेम च सेह से अनुपूरित करना चाहिए जिससे उसके मां- 
वाप के बिचछछोह से उत्पने हुई रिक्छता भर जाए । फिर तो दूने 
उत्साह से वह अपने साम्राज्य के हित्-साधन मे जुट जाएगी 1 ` 
इसी म साम्राक्ी के पद की गरिमा दहै । , 
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यथा सिन्धुर्नदीनां साप्राज्यं सुषुवे वृषा ।' 
एवा त्वं साम्राल्येधि पत्यरस्तं परेत्य ॥ ` 
( अथर्व वेद १४१४३ ) 
भावार्थ-सम्ुद्र दरि करता ठै तव नदियां जल प्रष्त करती दै 
अयति जिस प्रकार नदियों का नियंत्रण सदयुद्र करता टै, उसी 
प्रकार ठै वू ८ तू ॐ अपने घर की मालकिन ठोकर सपर्ण 
परिवार के सुखी कर ज < - 
संदेश-गृहस्थाश्रम वहुत ही उत्तरदायित्वपू्णं आश्रम है । इसमे 
बहुत समञ्लबूज्ञ वाले ओर व्यवहार-कुशल व्यक्ति हौ सफल हो 
पाते हैँ । अशिक्षित व्यक्छियों कौ तो बात ही क्या, सुशिक्षित व्यछि 
भी अपनी व्यवहार कुशलता के अभाव मँ कई भूल कर बैठते ह 1 
व्यबहार-कुशलता तो अनुभवी व्ययो के पास बैठने से आती रै 1 
उच्च शिक्षा प्राप्त कर लेने भर से यह सेभव नहीं होता । गृहस्थ- 
प्रवेश -के पश्चात माता-पिता, सास-श्वसुर, बहन-भाईं आदि 
परिवारीजनों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, इसका ज्ञान 
अनुभवी व्यक्तियों से अवश्य प्रात कर लेना चाहिए । 
हमर देश में संयुक्त परिवार प्रणाली एक वरदान दै ओर यह 
वचपन से -ही गृहस्थ के उत्तरदायित्वोँ से परिचित करा देती है । 
आध्यात्मिक ओर भावनात्मक विकास कौ दृष्टि से भी उसका बद 
महत्व है । माता-पिता कौ सेवा, भाई-बहनों कौ सहायता, कवियों 
की समस्याएं अपनीः समञ्जते ओर उन्दः सुलघ्चाने मेँ संलग्न रहकर 
व्यक्ति अपनी स्वार्थपरता को घटाता ओर उदारता को वदता हौ है 1 
अपनी देह भौर पत्नी तक की वात सोचने वाला चद उप्र मेँ कुछ 
सुविधाएं भले ही पा लै पर शेष जीवन मे उसे अपनी इस संकीर्णता का 
दंड भुगतना हौ पड़ता है । हारी, बीमारी, असमर्थता, दुर्ष॑टना, 
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लद्ई-्षणड़ा आदि अवसरो पर संयुक्त परिवार कौ उपयोगिता पता 
चलती है जब अन्य सभी अपने-अपने दंग से सह्यत करके बो 
हतका करते है । संयु परिवार प्रणाली ही मे यह संभव दै कि 
अयोग्य, असमर्थ, पागल, दुर्गुणी सभी खप जति है । अकेले होते तो 
उन्हे भीख मांगना ट जीवित रहना भी कठिन पडता 1 
नववधू परिवार का कैद्रविदु रोती है ओर सभी परिवारजन 

उससे कु न कुछ आशाए्‌ं च अयक्षाएं रखते है । यह उसकी 
व्यवहार कुशलता पर निर्भर करता टै कि वह किसं प्रकार परिवार 
यँ सबकी प्रसनता, हर्ष, उल्लास, माधुयं को बनाए रखती दै । 
परस्प सौजन्य, स्नेह, शिष्टाचार, सम्मान, सहयोग की भावना घनी 
रदे तो कभी भी असंतोष या मनोमालिन्य ठत्पन नहँ होता । हर 
व्यक्ति अपने कर्तव्यो जौर अधिकाय का उचित रूप से पालन क 1 
यहन्‌ हो कि कुछ लोग बड्प्यन के नाम पर मौज करते रहे व 
छोय को कोर्ट के वैल के समान रात दिन खटना पदे 1 इसी से 
परिवारों का विखंडन होता है 1 

. सैसे मुद्र व नदियों का आपसी संबंध होता है उसी प्रकार 
परिवार.का संचालन होना चादिए । समुद्र संसार के सरि जल का 
स्वामी है ! नदियों का जल भी बहकर उसी मेँ आ जाता है पर दस 
जलल पर वह अपना एकाधिकार नहीं सम्मता । बादर्लो के 
माध्यम से संसार्‌ के कोने-कोन मे पटुचा कर बरमा देतारै ओर 
समस्ते जीव जंतुओं के पालन पोषण को साधन बनता टै । वधू से 
भौ यही अयेक्षा होती है कि वह घर की समस्त सुख सुविधाओं की 
मालिने वनकर्‌, सवका स्नेह-सम्मान प्राप करके, समुद्र के समान 
धीर-गेभीर्‌ भाव से परिवार के सधी सदस्यो के हित-चिंतन को ही 


परम सौभा्य समञ्च । 
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अघोरचक्षुरपतिष्नी स्योना ` ~ 
शग्मा सुशोवा सुयमा गृहेभ्यः ! 
तीर भूर्देदृकामा सं 
त्वयैथिधौमहि सुमनस्यमाना ॥ ` 
( अथर्व येद १४/२/१७ ) 
भावार्थ-हे वषर्‌ । तर प्रियदर्शिनी होकर, शुद्ध अंतःकरण से 
परिवारीननो का हित कर । इससे घर मे सुख-संपक्ति की एब 
होगी 1. 
संदेश-यदि धर को सुखद ओर मंगलमय वनाना है तो परिवार 
का वातावरण शांत ओर सौम्य होना चाहिए । पशु-पक्षी भी शाति 
ओर रम्य स्थान में रहना चाहते है । चैसे पशु-प्षियो को शात ओर 
सुरक्षित स्थान रुचिकर है, ठसी प्रकार मनुष्य भी प्रसन रहने के लिए 
परिवार मे शांत वातावरण चाहता है । धर को स्वर्गं बनाने का 
दायित्व पति ओर पत्नी दोनों ही प्र होता है । पतिद्रत धर्म एव 
पत्नीव्रत धर्म के अंतर्गत दोनों के ऊपर जिन कर्तव्यो का, 
उत्तरदायित्वों का भार आता है उसे अति उत्साहपूर्वक वहन करना 
चाहिए ौर प्रयल यह होना चाहिए कि साथी की तुलना मे अपनी 
भूमिका अधिक ची बनी रहे 1 † 
नववधू से भ इसी प्रकार के व्यवहार कौ अपेक्षा कौ जातौ है । 
वह परिवार कौ प्रतिष्ठा है । कुल या वंश का गौरव उसके चरित्र 
ओर आचरण पर ही निर्भर है । वह कुल परंपराओं कौ पालक है 
ओर कुल को ज्योतिर्मय बनाने के लिए सुयोग्यं संतानो को जन्म देन 
वाली है । कुल कौ स्थिति को दूद्‌ करने का उत्तप्दायित्व उसी पर 
होता है । केवल गृहस्थ धर्म का पालन ही उसका कर्तव्यं नहीं दै, 
अपितु कुल कौ प्रतिष्ठा में वृद्धि करना, प्राचीन उत्कृष्ट परेपराओं का 
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निर्वाह करना, -वंश के सामान्य जनों को उचित सम्मान देना, 
अतिथयो का स्वागत-सत्कार करना, कुल को दूषित करने वाले 
रमणो का परित्याग ओर कुल के लिए सान-वि्ान, वैभव आदि से 
युक्त संतान को जन्म देना, उनको उत्तम आचार-विचार की रिक्षा 
देना आदि पल के महत्वपूर्ण कर्तव्य है । परिवार कौ प्रसनता मे ही 
उसकौ प्रसनता हो तथा वह पूरे परिवार के सुख के लिए सदा 
प्रयतलशील रहे, ेसी नारी ही परिवार मे सबकी प्रिय होती है 1 

मारौ मे लज्जा, शील, स्मेह, ममत्ता आदि रेमे गुण रै, जो बलात 
मनुष्य को आकृष्ट कर लेते है । उसमें सहज आकर्षण होता है जो 
प्रायः सौदर्यमूलक होता है । शारीरिक सौर्य, गुण, ज्ञान, गौरव, 
कलात्मक रुचि आदि अनेक तत्त्वे उसके व्यक्तित्व को उत्कृष्टता प्रदान 
करते है । आकर्षण के मूल मे हदय की शुद्ध, सरलता ओर 
निश्खलता रहती दै, जो समान गुणों वाले व्यक्ति को सहसा आकृष्ट 
कर तेती दै । स्री के रूप सौर्य म मादकता रहती है । वह अपने 
छुमकोय अकर्षण के द्वारा परिवार मे सभी को इस प्रकार अपनी ओर 
खी लेती है जैसे कोई सुंदर व सुगंधित फूल । परंतु बाह्य सौँदरय की 
अपेक्षा आंतरिक सदरय, भाव शुद्धि, विचार शुद्धि आदि को विशेष 
महत्व दिया जाता है । सुहदयता, संवेदना, सहयोगिता आदि कौ 
भावना से जो स्वी परिवार मे सभी को 'हित-चिंतन करतौ है, उसी 
दिशामे पुरूपार्थ करती है, वह घर सुख शंति से भरपूर रहता दै । 
परिशरमौ ओर कर्मच स्र हो परिवार फो सुखमय यना सकती है 1 

.सुंदर सुद्‌ पत्नी ही पूरे परिवार के कटो को दूर्‌ करके दुखो 
से पार लगाने की सामथ्यं रखतौ ई ` । सवका हित चिंतन करते हुए, 
वह अपना जीवने भी सुखमय करती "है ओर परिवार को भी सुखौ 
` ओर्‌ खुराहाल बनाती है \ ` _ ` ` 
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आ पवस्व हिरण्यवदश्ववत्सोम वीरवत्‌ । 


चाजं गोमन्तमा भर स्वाहा ॥ 
, ८ ययुर्वेद ८/६३ ) 
भावार्थ-यृटस्यी के ठीक ठंग से संचालन के लिए मनुष्यों 
को वाहि कि वै अपने पुरुषार्य के द्वारा स्वर्ण पशु ओर धन 
कमाएं । इनके विना गृहस्थ जीवन परिरर्ण वटी वनता । 
गरृहस्याश्रम की उन्नति पुरुषार्थ मे सन्निहित ठै । 
संदेश संसार का कोई भी कार्य धन के बिना नहीं चल सकता, 
फिर गृहस्थ की गाडी इसके विना कैसे चले ? वास्तविकता तो यह 
है कि गृहस्थाश्रम में रहकर ही व्यक्छि धनोपार्जन करता है । वही 
अपने साथ-साथ ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ ओर संन्यास आश्रम वालं कौ 
भी आर्थिक आवश्यकताओं कौ पूर्ति करता है, उनका भरण-पोपण, 
लालन-पालन करता है । गृहस्थं के लिए धन कमाना ओर उसका 
सदुपयोग करना दोनों ही भहत्वपूर्णं है । इसके बिना घर-गृहस्थी 
का संचालन भली प्रकार से कर पाना असंभव होगा । गृहस्थ के 
लिए यह आवश्यक है कि वह धन कमार, परंतु उसकौ कमाई के 
साधन पवित्र हो । 
धन.कमाने के चार साधन है-खेती, व्यापार, नौकरी ओर 
मजदूर । कृपि कर्म मे अर्थ की पवित्रता का अभिप्राय है कि श्रमिकों 
का शोषण न किया जाए । उन उचित पारित्रमिक मिले । व्यापारी 
की आर्थिक पवित्रता यही है कि वह .वस्तुओं मे मिलावर न करे, 
्रत्रिम्‌ अभाव, बनाकर उन महये दामों पर न बेचे । उचित दर पर हौ 
व्याज ले ओर सरकार को पूरा,कर अदा. करे । नौकरी करने वाला, 
चाहे छोटा कर्मचारी हो या उच्च पदस्य अधिकारी, पुरे मनोयोग,से 
अपने कर्तव्यो का पालन करे, घूस न ले ओर सरकारी एवं संस्था कौ 
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धन-संपत्ति का दुरुपयोग च करे । श्रमिक भी कामसेजीन चुराए 
ओर पुरी निष्ठा से काम करने का प्रयास करे । निर्धनो, अनाथो से 
छमा गयो, किसी के शोषण से एकत्रित किया हुआ तथा अन्य 
अनुचित साधनों से 'कमाया हुआ धन अपवित्र होता है । गृहस्थाश्रम 
कौ सुख समृद्धि के लिए आर्थिक पवित्रता बहुत आवश्यक टै । 

, जहौ गृहस्थ को आय के पवित्र साधनों के प्रति जागरूक 
रहना चाहिए, वहाँ धन के सदुपयोग का भी विशेष ध्यान रखना 
चाहिए 1. पति ओर पत्नी गृहस्थ रूपी गाडी के दो पहिए है । 
जहो पति का" कार्थ धन कमाना है वहीं पत्नी का कर्तव्य गृह कार्यो 
को संपन करना है । पति यदि निषदं या फिजूलख्चं होगा, 
व्यसनी ८ शराबी, जुआरी, व्यभिचारी ) या रोगी होगा तो परिवार 
कौ अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी जो सभी के लिए कष्टदायक 

॥ ५ ५ 





, धने के सदुपयोग का शास्त्र ने बड़ा सुंदर विधान किया है । 
प्म यशसेऽर्थाय आमने स्वजनाय च, उपार्जित धन को पांच 
भागो मे विभाजित कर्‌ देना चाहिए 1 एक भाग धर्म के लिए ओर 
णके यश के लिए दान कर देना चाहिए 1 इसी से वानप्रस्थ व 
भ्यास आश्रम कौ गतिविधियों का संचालन हत्त रै ओर इसौ से 
ब्रह्मचारि के लिए स्कूलों आदि की व्यवस्था होती है । एक भाग 
अपने धन फो नाने के लिए पुनः व्यापार मे लगाकर या भविष्य के 
सिष जमा करके रखना चाहिए 1 रोष हौ स्वयं अपने व स्वजनों के 
उपयोग मे आना चाहिए । ` ` ति 
जो गृहस्थ धनोपार्जन मे पवित्रता कां ओर उसके उपयोग में 
विषेकशीलता का आंचल कसकर थामे रहते रै वे सदा सुखी, संतु 
वसमृद्ररहतेहै। ` ~ 


३४२ वेदों का दिव्य संदेश 





धाता दधातु नो रयिमीशानो जगतस्पततिः 1 ` 


स नः पूर्णेन यच्छतु ॥ 
( अथर्व वेद ७/१५/१ ) 

भावार्थ-गृठस्य लोग अपने -पुरुषर्य द्वारा परमात्मा की 
क्षा से धन ओर वल का संवय कर सुख प्रात करे । 

संदेश-वेद धन कमाने का निषेध नहीं करता । वह कष्टता है 
कि खूब धन कमाओ परंतु धर्म एवं न्यायपूर्घक । जो व्यक्ति उत्तम 
मार्गं से धर्मानुसार धन का उपार्जन करता है, लोभ के वशीभूत 
होकर अन्याय ओर अधर्म से, दूसरे का शोपण करके, दूसरों का 
अधिकार छीनकर कभी धन कमाने का विचार भी नहीं करता, 
वही आदर्श पुरुष कहलाता है । “अग्ने नय सुपथा रये हे प्रभो 1 
धन प्राति के लिए आप हमें सुपथ पर चलाइए, यही प्रार्थना वह 
सदैव करता रहता है । 

अनीति ओर अन्याय के द्वारा कमाया हुभा धन जुगनू कौ 
भाति चमकता है एवं थोडी देर के लिए हमे चकाचौध कर देता है 
फिर पुनः अंधकार का साप्राज्य छा जाता है । सद्गृहस्थ का 
कर्तव्य है कि वह अपने पुरुपार्थ मे किसी प्रकार की भी कमौ न 
अन दे ओर अधिक से अधिक परिश्रम करते हृए जो भी उपार्जन 
करे उसमे हो संतुष्ट रह. । किसी को कष्ट न देकर, दुर्जनो के सामने 
न्‌ द्ुककर ओर सन्मार्ग को न छोडकर जो थोड़ा भी कमाया जाता 
है बही बहुत दै । अनीति से कमाया हुआ धन हमारे लिषु सुख 
सुविधाओं के ढेरतोलगादेताहै पर साथी को 
विलासी, आलसी, अकर्मण्य, लोभो, लेपट ओर रेगी भी चना देता 
है । उस धन से सुख कम ओर कष्ट अधिक मिलता है 1 साथ हौ 


परिवार ओर स्यास्य ३४३ 


अनेकानेक दुर्गुण ओर दुर्व्यसन भौ परिवार मे घुस जति है 1 इसके 
दुष्प्रभाव से परिवार के सभी सदस्यों कौ शारीरिक वे मानसिक 
अवनति होती है तथा उनम आपसी मनोमाचिन्य, शंका, संदेह च 
देष का भाव भी जागृत हत्त है । 

हमि शास्र ने इसीलिए गृहस्थो को अर्थोपार्जन की पवित्रता 
पर विशेष ध्यान देने का आग्रह किया दै । इसके साथ है ठस धन 
का उचित रीति से सदुपयोग करना भी जरूरी रै 1 घर को ठीक 
प्रकार से वसाने के लिए जिन वस्तुओं कौ आवश्यकता होती है, 
गृहस्थो को उमकी व्यवस्थां जुटाने का प्रयास करना चाहिए ओर 
भोग-विलास कौ वस्तुओं को धर मे नहीं घुने देना चाहिए । वेद 
कौ इस भावमा की तो आज सर्वत्र अवहेलना दो री है ! लाखो 
करोड रुपयों का सौदर्य प्रसाधन एवं विलासिता का सामान तो 
विदेशो से कर्जा लेकर आयत किया जाता दै । हमारा खान-पान, 
रहन~सहम, वस्त्र-चिन्यासे सभी क्रत्रिमता एवं आडंबर से सुरी तरह 
ग्रसित हो रहे रै ! भारतीय परिवेश ओर जलवायु मेवे सब 
अनुपमुक्त ही नही, स्वास्थ्य कौ दृष्टि से हानिकारक भी है \ 

दस प्रकार धन कौ पवित्रता बनाए रखे का पुरुषार्थं तभी 
संभव हो सकता है जब उसमे पर्याप आत्मवल दो, सांसारिक 
प्रलोभमो फे प्रति उदासीनता दिखा सकने. का साहस्र हो तथा 
परर के सभी सदस्यो मे विचार साम्य हो \ सुसंस्कापि परिवारो 
ये चच्वौ को वचपने से इस प्रकार के त्याग कौ शिक्षा दी जाती रै 
ओर प्रारंभ से ही उने आत्मविश्वास के साथ कुरीतियो का सामना 
करम का साहस भी रहता दै । रेपे परिवार मे सभी लोग सुख व 
संतोष के स्वर्गीय वातावरण मे रहते हुए आत्मोन्नत्ति करते है ओर 
एक स्वस्थं समाज के निर्माण यें सहायक होति है } 


३ वेदों कर दिव्य संदेश 





अश्लीला तनूर्भवति रुशत्ती पापयामुया 1 ` 
पतिर्वद्‌ वध्वोः वाससः स्वमद्गमभ्युणुति ॥ 
( अथर्व वेद १४/१/२७ ) 

शावार्य-नो पुरुष स्त्री द्वारा लाए इष्ट द्रव्य का उपभोग 
करता है व्ह अपवित्र हो जाता ठै । अयति दहेज लेना महान 
पापटे। 

संदेश्षा-अग्नि संसार का पालक ओर पोषक है, अतः हं पृथ्वी 
पर अपना साम्राज्य फैलाए हुए टै । उसके चिना कोई कार्य चल हौ 
नही सकता । इसी प्रकार जो व्यक्ति अग्नि के समान प्रखर एवं तेजस्वी 
हते है, चही संसार पे प्रतिष्ठित ओर प्रिय होति रै 1 जो व्यक्ति सूर्यवत, 
राजवत ओर वीरवत होते हैँ वे भी मान, सम्भान व यश प्राप करते 
है । सूर्य संसार को प्रकाश देता है, अंधकार का नाश करता है ओर 
संसार का पालक है 1 र्ठ व्यक्ति भी अपने गुरणो के प्रकाश व उर्जा से 
संसार के अज्ञाम ब दुर्गुणों का नाश करके सबके भले का कार्य करते 
हैँ । राजा राष्ट कौ रक्षा करता रै, सनका हित करता है ओर सवसे 
हितकारी मित्र के तुल्य व्यवहार करता है, अतः वह जनप्रिय होता 
है । राजवत पुरुष भी परिवार व समाज के हित चिंतन मेँ हौ लगा 
रहता है ओर आत्मवत सर्वभूते कौ भावना से उनकी रक्षा सेवा 
करता है । वीर पुरुष अपने प्राणं की चिता न करते हुए देश ओर 
समाज कौ रक्षाक्स्तेरै। , । 

इस प्रकार के गुणवान पुरुषों के लिए ही शास्र नै यह 
अमुमतनि दौ है कि वे विवाह बधन मे वंधकर दांपत्य जीवेन का 
सुख भोगे । ज चानवान हो, शरीर से द्ट-पुषट हौ तथा पुरुषार्थ 


परिवारं ओर स्वास्य्य ३४५ 


वे हौ सुंदर, सुशील, गुणवती स्त्री के साथ विवाह करके गृहस्थ 
आश्रम के दायित्व निबा । अग्नि, सूर्य व राजा के समान परिवार 
के पालन-पोषण कौ व्यवस्था करं । पत्नी को सुंदर वस्वराभूचण, 
धन-धन्य आदि से प्रसन रख सके । समद्र ओर प्रसम्नचित्तं पति 
हौ पल्ली कौ सभी कामनाएं पूर्ण कर॒ सकता है ! पति सूर्य के 
समाग सदैव कर्मशौल व गतिशील रहे, परिवार की 
आवश्यकतानुसार यथेष्ठ धनोपार्जन करे ओर राजा के समान अपनी 
षलनी व परिवार को संतुष्ट, सुखी व सुरक्षित रख सफे, इसी में 
सदगृहस्थ कौ गरिमा दै 

विवाह सदैव योग्य एवे सुसंस्कारी स्त्री-पुरुपौ का ही होना 
चाहिए । आलसी व अज्ञानी व्यक्ति सदैव दीन-दरिद्र वने रहते है 
ओर इसी ताक मे रहते है कि कैसे मुप्ते का माल प्रा हो । एसे 
व्यक्ति विवाह को भी पैसा कमाने का एक धंधा बना लेते है ओर 
जबरन दहेज वसूल करने का नीचतपूर्णं दुस्साहस तक करते दै । 
इससे अधिक निकृष्ट आचरण ओर क्या हौ सकता दै ? विवाह के 
सपय वधू के परिवार कौ ओर्‌ से यदि उसे कुछ द्रव्य दिया जाता है 
तो वेह उसका स्त्रीधन होत्ता है ! एेसे धन का उपयोग करने का 
पत्ति को कोई अधिकार ही नहीं होता 1 मात्ता-पिता द्वार अपनी 
पुरी को स्वेच्छया दिए गए उपहार ओर जबरन वसूले गए दहेज में 
आकाश-पाताल का, स्वर्ग -नर्कं का सा अंतर रै । दहेज कौ माग 
-करना .ओौर उसे प्राप्त करने के लिए भांति-भांति के हथकंडे 
अपनाना, मनुष्य के चरित्र के निकृष्टतम स्तर का च्चोतक्र है । ददेज 
लेना कानूनी अपराध तो है हो, यह आत्मा कौ पतिते करके पुरुप 
के मान, सम्मान, यश, गौरव सबको धूल मे मिला देता दै \ पत्नी के 
धन से अपनी गृहस्थ की गाड़ी खीचमे कौ जो योजना बनाति ह 
उनसे ' अधिक नीच, धूं ओर दुष्ट दूसरे नदी हो सकते 1 । 
` ' अपने पुरुषार्थ मे ही पुरुप की मर्यादा है । 


२३४६ वेदों का दिव्य संदेश 





लोकं पृण छिद्रं प्रणाधो सीद श्युवा त्वम्‌ ।. 
इन्द्राग्नी त्वा वृहस्पतिरस्मिन योनावसीयदन्‌ ॥ 
८ यजुर्वेद १५/५९ ) 


भावार्थ-भली स्त्रियां घर का प्रत्येक कार्य स्चिपूर्वक पूरा 
करती हैः । किसी भी कार्या मे आलस्य नटीं दिखीं । प्रत्येक 
विदुषी ओर श्रेष्ठ नारी द्वारा गृह धर्म कम जैरा पालन टीना 
चाहिए उरी की शिशा वे दूसरी स्त्रियो को ॐ देती ठै । 

संदेश-गृहस्य का आधार क्या है 2 उसका मूल क्या है ? गृहस्थ 
क्रा आधार पत्नी है 1 गृह की सुरक्षा, व्यवस्था, संचालन, निरीक्षण ओर 
समुनयन का पूरा उत्तरदायित्व पतनी पर होता है । इस से कहा है कि 
पती हौ घर है । घर को घर नही कहते अपितु गृहणी को ही गृह कहते 
है । कहावत भी है कि "चिन धरनी घर भूत का डेरा गृहणौ के विना धर 
भूतो के निवास की तरह सूना-सूना, मनदूस जैसा हो जाता है। उसीसे 
घर मे श्री एवं रेश्वर्य कौ वृद्धि होती है । पारिवारिक ्रीवृद्धि के लिए 
स्त्री मे आत्मिक बल, सात्विकता, पवित्रता, सुशीलता ओर विनय आदि 
सौम्य गुणो का होना आवश्यक है । देसी सरल, सुशौल ओर विनीत स्वी 
ही परिवार के लिए कल्याणकारी होती है । जिस प्रकार जल पाकर वृक्ष 
फलते-पूलते रै, उसी तरह सुशील एवं विदु स्व के हार परिवार कौ 
.भी चुर्दिक उनति होती है । सुल स्त्री परिवार के लिए लक्ष्मी होती 
दै, गृहलकषमो होती है । 

उस पति का जीवन धन्य है जिसे सुंदर, सुशील, मधुर भाषिणी, 
पतिब्रता पत्नी मिलती है । धर्मानुसार आचरण करने ओौर पति तथा 
परिवार के साथ भी धार्मिक कायो मे-पूर्णं सहभागिता रखने के 


परिवारे ओर स्वास्थ्य ३४७ 


कारण उसे धर्मपली भी कहते हैँ । विवाहित जीवेन का सुख पत्ति- 
पली की समरसता पर निर्भर है 1 यदि दोनों एकरूप होकर तादात्म्य 
कौ अनुभूति करते हुए एक दूसरे का सम्मान करते हँ ओर गृह 
संचालन मे सहयो" करते है तो दोनो का जोवन मधुर होता दै 1 

ˆ ` गृह ` संचालने "का दायित्व पतनी पर होता दै 1 पतितौ 
धनोपार्जन करके उसे सौप देता है ओर सारी व्यवस्था उसे ही 
भनानी होती है .। जो स्रौ प्रसनतापू्वक परिश्रम करके परिवार कौ 
्रीवृद्धि का पुरुषार्थं करती है वहो सर्वप्रिय होती है । जीवन में 
सरता, सौंदर्य, पुरुपार्थं ओर पति परायण होना स्त्री के सौभाग्य के 
चिद है । अपने पति को सर्वोत्कृष्ट मानने से स्री का गौरव बदृता रै 
ओर जीवन मे कभी हीनता कौ भावना नही आती । सरलता, 
मृदुता, विन प्रता आदि गुण जिस स्री मे होगे वहाँ दांपत्य जीवन 
स्वयं सुखमय होगा। 

` ..परिश्रमी ओर कर्मठ-स्री ही परिवार को सुखपय बना सकती 
है .1 उसे परिवार के सभी व्यक्छियों के हित चिंतन मे तत्पर रहना 
चाहिए । सास-समुर की सेवा करना, पत्ति की सेवा करना, परिजन 
के प्रति स्नेह पूर्णं व्यवहार करना ओर सभी परिवार वालों कै लिए 
भोजन आदि कौ व्यवस्था करना, पली का कर्मव्य है । ठसका यह 

भी कर्तव्यं दै कि वह प्रमपूर्ण दृष्टि से सबको देखे 1 उसको दृष्टि मेँ 

कटुता ओर क्रूरता न हो 1 यदि वह कटुता का वातावरण उत्पन्न 

फरेगी तो परिवार का सामंजस्य समाप हो जाएगा । उसका जीवन 

स्वेयं दुखी रहेगा ओर ६९५ के लिए भौ बह एक समस्या नन 

जामी 1 उस्रका दायित्वे है किं वह पूरे परिवार के सुख के लिए सदा 

प्रयलशील रहे । यही श्रेष्ठ नारियों का गृहधरमं है 1 
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स्योना पृथिवि नो भवानृक्षरा निवेशनी । 
यच्छा नः शर्म सप्रथाः, अप नः शोशुचदघम्‌ ॥ 
~  ( यु्वेद २५/२१ 

भावार्थ-गूह कर्य योग्य. वह स्री होती दै निरमें ए्वी व 
समान शमा शाव हो, ्रूरता सै रहित ओर दूसरों के दो 
निवारण करने वाली हो । द . 

संदेश-परिवार में स्त्री अपनी योग्यता से आदर पाती है. 
उसमे जितनी अधिक योग्यता होगी, उतनी ही अधिक वह 
सम्मानित होगी । यदि वह 'सभी पारिवारिक कार्यो मेँ दक्ष हैतं 
उसका मान अनिवार्य है ओर वह सबको प्रिय होगी । उसक 
कर्तव्य है कि वह परिवार मे महान आनेद का वातावरण तैयार 
करे, देवताओं ओर ज्येष्ठ जनों का सम्मान करे । यज्ञादि ' कर्मो से 
देवता प्रसन होते है ओर श्रद्वा भाव से परिवार के सभौ बड़े लोग 1 
जिस प्रकार पिता अपने पुत्रो के प्रति दयालु ओर कर्तव्यनिष्ठ होता 
हि, उसी प्रकार स्त्री भी अपने सद्व्यवहार से परिवार मेँ सभी को 
प्रसन रखे ओर उनको सुख सुविधा का पूरा-पूरा ध्यान रखे 1 
्रेमपू्णं व्यवहार से आत्मीयता, सहयोग एवं सदभावना कौ वृद्वि 
होती है तथा पारिवारिक समस्याओं से सफलतापूर्वक जुङ्ते कौ 
शक्ति मिलती दै । - 

पति का अहित न कभी सोचना ओर न करना, यह पत्नी का 
प्रमुख कर्तव्य दै । जीवन भर उसे इसका निर्वाह करना चाहिए । 
परिवार के सभौ व्यक्तियों के प्रति भी उसका व्यवहार परमपरं दोना 
चाहिए । किसी से भी द्व, बैर या अनुचित क्रोध नहीं करना 
चाहिए । क्षमा स्वी का सर्वश्रेष्ठ गुण है । उसमे पृथ्वी के समान ही 
सके प्रति क्षमा भाव होना चाहिए । जो उसके प्रति महित कौ 
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दुभविना रखे उसे भी क्षमा कर के प्रेमपूर्वक अपने अनुकूल बना 
तेने की सामर्थ्यं होनी चाहिए । इसका अर्थ यह नहीं है कि परिवार 
म सवके दोष दुर्गुणों को क्षमा करके उन्देँ कुमार्ग पर चलने का 
दावा देँ 1-अपितु उसका दायित्व है कि सभी पर कठोर नियंत्रण 
रखे ओर दुर्गुण को पनपने से पहले हौ दृढतापूर्वक कुचल दे । यदि 
कभी परत्ति-पतनी भै किसी बात पर मतभेद हो जाए तो परिवार के 
व्यापक हित को ध्यान मे रखते हुए उन्हे अपने मतभेदों को दूर कर 
के .सुसंगठित्त परिवार का निर्माण करने मे जौ जान से जुटे रहना 
चाहिए । पति ओर पलनी दांपत्य जीवन रूपी रथ के दो पहिए है । 
दोनों मे सामंजस्य ओर सहभागिता रहने से जीवन सुखपूर्वक. चलता 
है ओर परस्पर प्रेम भाव की अभिवृद्धि होती है । 

पत्नी मै आध्यात्मिकता, आस्तिकता ओर ईश भक्ति भी होनी 
चादिए्‌ । ईश भच से सात्विकता, मनोबल ओौर आत्मबल आता दै 
जिससे जीवन मेँ प्रगति ओर विकास होता है । स्त्री कौ तेजस्विता 
श भक्ति से बदृती है । तेजस्विता उसके चारित्रिक बल पर निर्भर 
करती है । पवित्र चरित्र मनुष्य को देवता बना देता है ओर स्त्री को 
सतती, साध्वी ओर देवी । इससे वह परिवार मे प्रतिष्ठित होती है । 
यदि चरित्र बल के साथ-साथज्ञान काबलभीहोतो वहस्त्रीको 
पूज्य ओर श्रद्धेय बना देता है । जिस प्रकार विष्णु सर्वत्र पूज्य ओर 
प्रतिष्ठित है, उसी प्रकार वह भी सबके आदर की पात्र होती है । 

एसी चरित्वान, सनवान ओर पतित्रत स्त्री परिवार मे सबको 
सद्बुद्धि, सद्विचार ओर सद्गुणो के मार्ग पर ले जाती है, उन्हे 
यशस्वी ओर दीर्घजीवी बनाती है तथा जीवन लक्ष्य कौ प्राधमं 
सहायक बनती दै । 

सुशील एवं सुगद्‌ स्त्री ही घर की शोभा है । 
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सूयवसाद्भगवती हि भूया ` प 
अथो वयं भगवन्तः स्याम । 
अद्धि तृणमध्ये विश्वदानी ` ' "` ` ` 
` पिब शुद्धमुदकमाचरन्ती ` ॥ 
# ` ( ऋषेद १/१६४/४० ) 
भावार्य-संतान विद्यावान ठो इसलिट माता जञानवान वने । 
जो स्त्रियां सदावारी पुरुषो से विवाह कर संतान उत्पन्न करती 
ठैः ओर अन्हे संस्कारवान वनाती ठैः उनसे समाज का गौरव 
वृता ठै ।उनका अनुदान गायो के समान पवित्र होता है । 
संदेश-नारी अपने विभिन रूपों मे सदैव मानव जति के लिषु 
त्याग, बलिदान, धैर्य, सहिष्णुता, स्नेह घ श्रद्वा का जीवन विताती 
रही है । उसके नेत्रं मे करुणा, सरसता, ओर आनंद के दर्शन होते 
है । उसकी बाणी जीवन के लिए अमृत का सोत है ' उसकी 
मधुर मुस्कान मे संसार की समस्त निराशा व कटुता को मिटा 
देने की अपूर्व क्षमता है । पली के रूप मे वह पति की अर्ागिनी 
है, सहधर्मिणी है । यह पतनी कौ कोमल कुशलता का हौ 
प्रतिफल दै कि वह पति कौ पशुता एवं उच्छरंखलता को नियंत्रित 
करके उसे परिवार के -व्यवस्थित वातावरण मेँ बांधकर रखती 
तथा सद्गृहस्थ कौ गरिमा प्रदान करतौ है । विद्या, वैभव, 
वीरता, सर्सता, ममता, करुणा आदि गुणो से परिपूर्णं स्त्री जव 
सुसंस्कारित, सदाचारी एवं चरित्रवान व्यक्ति से विवाह करतीदहैतो 
परिवार व समाज में सर्वत्र उनके सद्गुणो को सुगंधसेयशव कीर्ति 
कैलतीदै 1 ` 
तली का सर्वो रूम उसके मातृत्व मे निहित है ओर इसी सै 
व्यच्छित्व को पूर्णता एवं गरिमा प्रात होती हँ 1 संतानोत्यादन एक 
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शारीरिक मनोरंजन कौ परिणति मरही वरन एक महान 
उत्तरदायित्व है जिसके दूरगामो परिणाम होते हँ । गर्भावस्था में 
` उसका विकास, जन्म देने कौ कष्टदायक पीड़ा, फिर उसका 
लालन-~पालन, आहार-विहार, शिक्षा, संस्कार आदि अनेकानेक 
समस्याएं इसके साथ जु रहती हँ । मात्ता-पित्ता को ही इनके 
निदान कौ उचित व्यवस्था बनानी होती दै । इन सारे 
उत्तरदायित्वों को वहन कर्‌ सकने कौ क्षमता हो तभी माता-पिता 
को यह विचार करना चाहिए कि वे संसार में एक नए जीव को 
जन्म देने का पुरपार्थ करे 1 पहले से ही अपने शारीरिक 
स्वास्थ्य, मानसिक धरातल एवं पारिवारिक वातावरण को इतना 
उत्कृष्ट बना लें कि जन्मने वाली संतान हर दृष्टि से परिष्कृत एवं 
सुसंस्कृत ही सिद्ध हो । जिस प्रकार अन्य सरि कायो के लिए पहले 
से तैयारी कर लेते है, उसी प्रकार इस अति महत्वपूर्णं आयोजन के 
लिए भी तैयारी मे किसी प्रकार की चूक नहीं करनी चाहिए 1 
माता-पिता के संस्कारों का प्रभाव वच्चे में गर्भके समयसेहीञआ 
जाता है ओर ये उसमे इते गहरे समाए रहते है कि जीवन भर 
साथ नहीं छोड़ते 1 - 

- चिना समुचिते तैयारी के कुसंस्कारी ओर अविकसित संतान 
-उत्पनन करना स्वयं अपने लिए तो परेशानी पैदा करता ही है, यह 
समाज ओर देश के साथ भी बहुत बड़ा विश्वासधात है 1 
कुसंस्कारी, दुरगुणी, व्यसनी नागरिको से भरा हुआ समाज सामूहिक 
रूप से पतन के गर्त मे ही गिरता जाता है 1 ठेसी संतान स्त्री के 
मातृत्व को भी कलंकित करत है । समाज में प्रतिभाशाली, उत्कृष्ट 
व्यक्तियों कौ संख्या तभी वट्‌ सकती है जव सुयोग्य, सद्गुणी, 
सुविकसित ओर सुसंस्कारित संतान को जन्म देने का पवित्र कर्मं 
पूरौ श्रद्वा व निष्ठा सै किया जाए्‌ । 
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पुनन्तु मा देवजनाः पुनन्तु मनसा धियः । 
पुनम्तु विश्वा भूतानि जातवेदः पुनीहि मा ॥ 
८ यन्द १९/३९ ) 

भावार्य-अपने पुत्र ओर यु्रियी को ब्रह्मवर्य, सदावार व 
विद्या के द्वारा विद्वान, विदरर्णी, सुंदर ओर शीलयुक्त वाने का 
युनीत कर्तव्य प्रत्येक सद्गरृहस्य निभाएट / 

संदेश-परिवार की पाठशाला में व्यक्ति को सुसंस्कार कौ 
शिक्षा मिलती है । समाज को गौरवान्वित करने वाले मणि- 
मुक्तकं भी इसी खदान मेँ से निकलते हैँ । व्यक्ति ओर समाज दो 
पहिए टै जिनके सुसंचालन की धुरी परिवार संस्थाको ही माना 
जाता है । धुरी मे गड़बड़ी होने पर प्रगति रथ का आगे यद्‌ सकना 
कठिन है । इस तथ्य कौ समञ्ञा जा सके तौ व्यछ्ि को समर्थ भर 
समाज को परिष्कृत बनाने की ही तरह परिवारों को भी सुसंस्कृत 
बनाने की आवश्यकता समञ्ी जा सकेगी । सुसंस्कृत परिवारे का 
हर सदस्य उसी छोटे घरोदे में स्वर्गीय सुख-शांति ओर प्रगति कौ 
चेतनात्मक संपदा प्रात करता है । 

संतान के जन्म के पश्चात उसका समुचित पालन-पोषण, 
भोजन, वस्त्र, शिक्षा आदि कौ व्यवस्था करने का दायित्व भी 
सद्गृहस्थ पर ही है । केवल इतना ही नर्ही, वच्चो का चरित्र 
निर्माण करना भी अभिभावकों का ही कर्तव्य है । इसे ठीक सेन 
निभाया गया तो बच्चे अनेक दुर्गुण से धिर जति है ओर अपने 
लिए, परिवार के लिए तथा समाज के लिए अभिशाप सिद्ध होते 
है! उनको दुर्गुणों से बचाना ओर सद्गुणो से अभ्यस्त कटना 
भी उन्ही.का कर्तव्य है । बच्चा कुछ जन्मजात भले-वुरे संस्कार 
लेकर अवश्य आता है पर॒ उनका विकसित अथवा नष्ट होना 


परिवार अर स्दत्त््व स्थिरै 


बहुत कुष्ट परि्यतियो पर निर करत है 1 यन्य फे मासिक 
विकास का मुख्य आधार माता-पिता को मनोभूमि अर धर ए 
वात्रावरण ही होता है । यह भी एक रहस्यात्मक तध्म है मि 
बालक गभं मे आने के दिन सै ही सीखना आरेभे करता हे भौर 
पांच वर्प कौ आयु तक अपनी मनोभूमि के निर्माण फा समभ प्रीपे 
चौथाई कार्य पूर्णं कर लेता है । इस अवधि भे धल्ता पा 
संवेदनशील रहता है । ज्ञान-विान, लोक स्यपहार शादि भी 
शिक्षातो वाद मे मिलत है पर स्वभाव, संस्फार, पटिम, गाध्‌ 
आदि जिस आयु में सीखी जाती है वह गर्भपे परमेश पए भाते 
दिन से लेकर पांच वर्थ तक ही है । 
इसीलिए हमारे शास्त्रो ने गर्भाधान ररवा १) परका# ॥ 
पहला संस्कार माना है ओर गर्भ स्थापना ष) पू †110 11 
विधान किया है । पति-पत्नी दोनों फो पणे धी हौ भक + 
दुर्गुणो का परिष्कार करके आचरण, विष्ठा 4 7114 
समस्त गतिविधियां सुधार तेनी चाहिए । पथमावीर धी) की 
कौ. जमीन दोनों-का ठी समान मष्टा ¢ गनितं दमी पगथ 
निर्माण मे । होनहार वच्य की टत्यीि पथ छ" ## 
प्रारभ होता दै 1 अभिमन्यु फा दषष्गण्‌ वर्वर ¢ ¢ | 
„ ' "वच्चे पैदा करना व्य्तं श्रीद तौ 9 1५५५ नरी 
॥ एक नए व्यचिके प्य यदग्स्त मिदि 
क्ले का यह.मटान टगन्दधिनपृ ¢ | भू ४ ९१ 0 
हैते स्वयं दष्ट श श, शवान की 
बाते ओर सयाद मै दुष्य वि त्‌ ग 9 
स्तन कग दये पषवी श्र श्न स 
सजने करगे । 


३५४ वेदो का दिव्य संदेश 


उप नः सूनवो गिरः ` शुण्वन्त्वमृतस्य ये । 
समृडीका भवन्तु नः ॥ 
८ यजुर्वेद ३३/७७ ) 
भावार्य-संतान के हित व कल्याण के लिए उनके माता- 
पिता उन्हे ब्रह्मविदा व उत्तम शिक्षा दिलाकर शरीर क अत्मासे 
वलवान वनावे । द 
संदेश-मनुप्य यदि संतान उत्यन करता है तो स्वभावतः उसकी 
यह जिम्मेदारी भी होती दै कि उनके पालन-पोपण, रिक्षा-दीक्षा, 
तिबाह एवं आजीविका की व्यवस्था करे । मनुष्य के लिए यह 
उचित दै „कि बालकपन ओर किशोरावस्था में .बच्यों के भरण- 
पोषण की भोजन-वस्त्र कौ, शिक्षा एवं चिकित्सा कौ व्यवस्था कों 
-ओौर उन्हे शारीरिकः व मानसिक दृष्टि से इस योग्य बनाएं कि वे 
भावी जीवन मे स्वावलंबी ठो सके । पौष्टिक आहार, उचित रिक्ष, 
सरल एवं स्वस्थ मनोरंजन तथा सही संगति के साधन "जुटाना उनके ` 
माता-पिता ओर अभिभावकों का ही दायित्व दै । यह भी उन्ही कौ 
-जिम्येदारी है कि-उनके गुण, कर्म. स्वभाव को सुसंस्कृत बनाने के 
लिए एेसा वातावरण एवं -साधन उपस्थित करे जिसमें उन्हें सभ्य, 
सुसंस्कारी एवं सज्जन बनने की दिशा मिल जाए । यदि कोई अपने 
इन कर्तव्यो को पूरा नहीं करता है तो उसे कर्तव्यपालनं में प्रमाद 
करने का दोषी कहा जाएगा । लाड्‌-प्यार के अविश मे यदि चच्वो 
को -आलसी, विलासी, चयोर, अहंकार, उदंड एवं दुरगुणौ बनाया 
गया तो भी यही कहा जाएगा कि अहितकर ओर अनावश्यक लाद 
दिखाकर उन्होने बच्चों के साथ अन्याय ही किया हे 1 
शिशु जन्म के .बादः माता-पिता कौ एवं घर की सभी 
-परिस्थितियां एेसी बननी चाहिए जिसमें अस्वच्छता, मनोमालिन्य, 


परिवार ओर स्वास्थ्य ३५५ 


उदंखता एवं अनैतिकता के लिए कोई गुंजायश नं दो 1 सब लोग यह 
बात ध्यान मे रखें कि चहुत ही कुशल ओर संवेदनशील गुप्तचर कौ 
तरह -यंह नवजात शिशु हमारे आचरण ओर व्यवहार -को निरंतर 
परखता रहता है ओर बहुत कुछ सीखता है । इन दिनों उसे जो भौ 
सिखाया जाएगा उसी के ओधार पर उसको प्रकृति बनेगी ओर बडे 
होने पर उसका भविष्य उसी प्रकार का विनिर्मित होगा 1 इस तथ्य 
को समञ्घने वाले लोगों का यह एक अनिवार्य"कर्तव्य हो जाता है 
कि अपने दुर्मुणों पर नियंत्रण रखें ओर घर में सेज्जनता की सौम्य 
परिस्थितियां जनाए रखने के लिए जो भी त्याग करना पडे उसके 
लिए खुशौ-खुशी तैयार हो । माता-पिता को आपसी लडाई-ज्ञगडे 
से परी तरह चचना चाहिए ओर काम क्रोडा पर अधिक से अधिक 
निर्त्रण रखना चाहिए जिससे कि वच्चो के कुसमय ही `विगढड्ने का 
दुष्परिणाम सामने न आए । 

-बच्यों का शिक्षण उपदेशों पर महीं अनुकरण -पर निर्भर टै । 
उनका अविकसित मस्तिष्क लंबे-चौडे उपदेशों या कठोर निर्देशों 
के समञ्ञने मे असमर्थं रहता है पर जो कुछ हो रहा है उसे समज्ने 
ओर अपनानि मे उसका अंतःकरण पूर्णं समर्थं होता रै । इसलिए 
उन जो भी सिखाया जाना हो उसका प्रत्यक्ष रूप उनके सामने 
प्रस्तुत केरना चाहिए । पटले कौ तरह गुरुकुल प्रथा तो अब रही 
नहीं 1 आजकल स्कूल-कालेजो मे ओर मोहल्ले पड़ोस मे भी 
चरित्र एवं संस्कारो ` काकोई वातावरण नरह है -। चात ओर 
-से कुनिचार-एवं -कुसंस्कार ही बच्चो को मिलते रहते दँ 1 एेसे मे 
यह ओर भी आवश्यकं हो जाता दै कि घर का वातावरण बहुत ही 
निर्मल. शांतिमय, सदाचारी एवं सज्जनतापूर्णं हौ जिससे चच्चों को 
सद्गुणो को गृहण करने कौ प्रेरणा मिले । 


.३५६ , वेदँ का दिव्य सदं 


-एषा वा अतिधिर्यच्छरोत्रियस्तस्मात्‌ पूर्वो नाश्नीयात्‌ ॥ 
॥ ( अथर्व वेद ९/६ (३) ) 
~ भावार्य-ठे सद्गृहस्थ पुरुषो ¢ परठलै द्वार पर आट अतियि 
को भ्रीजने कराना पीठे आप करना । 
संदेश-अतिथि को भारतीय संस्कृति मे माता, पिता ओर गुरु के 
पश्चात चौथा महान देवता माना गया है 1 यों तो घात लगाकर आने 
वाले चोर, ठग ओर अपराधी प्रवृत्ति के लोग भी अत्तिथि होने का 
वैसा प्रयल कर सकते हैँ जैसा कि रावण ने सीता को अतिधिके 
नाम पर ही ठग लिया था । वस्तुतः अतिथि से तात्पर्यं उन उदार 
आत्मा्ये से है जो कृपापूर्वक स्वयं कष्ट उठाकर किसी के यहां 
अति दै ओर उसे अपने सहयोग अनुदान से लाभान्वित करते हँ । 
प्राघीनकाल में उदारमना संत एेसा हौ अनुग्रह करने गृहस्थो के यहां 
पधारते थे ओर अपने पुण्य प्रभाव से उनको सुखी व समुन्यत वनानि 
का प्रयास करते थे 1 एेसै प्रष्ठ मानवो का, अत्तिधियो का देवोपम 
सत्कार किया जाना उचित भी है ओर आवश्यक भी । शँ ने 
इसी से अतिथि को दैवता मानने ओरं उसका समुचित सम्मान करने 
का निर्देश दिया है । *अतिधि देवो भव । छ, 
वैदिक धर्म मं पंच-यज्ञो का बड़ा महत्व है ओर अतिथि 
यज्ञ भी हमारा एक दैनिक कर्तव्य है । जव भी हमारे घर पर 
कोई एसा व्यक्ति आ जाए जौ वैदादि शास्रं का विद्वान हौ, 
जिसने अपना शीवन्‌ संसार के कल्याण मे लया दिया हो, तो हमे 
भोजन, वस्त्रादि से उसका सत्कार करना चाहिए । साथ ही यदि 
कोड दीन, दुखी, असहाय ओर अनाथ प्राणी हार पर आ जाए या 
कलं भौ मिल जाए तो हर प्रकार से उसक्रौ सहायता कला भी 
अतिथि सेवा रै 1 ॥ - 


परिवार ओरं स्वास्थ्य ३4७ 


प्राचीनकाल में. अतिथि को भोजन कराकर ही गृहस्य भोजन 
ग्रहण करते थे । जिस दिन कोई अतिथि न मिते तो अपने को 
भाग्यहीन समङ्ते थे ! हमे भी अपने हदय में ेसी ही भार्वना रखनी 
-चादिए्‌ । अतिथि को खिलाया हुआ भोजन व्यर्थं नहीं जाता । हमारे 
अन से शक्ति पाकर कोई देश ओर जाति का उद्धार करता'रै ओर 
किसी के प्राणों कौ रक्षा होती है-यह स्वयं ही महत्वपूर्णं है `। जिस 
घर से अतिथि निराश लौट जाता है उसकौ अपकौर्ति होती है । 
कभी भी अतिथि को निराश नहीं लौटने देना चाहिए । पर दुष्टो ओर 
मक्कासें से सावधान रहना भी आवश्यक है 1 
आजकल तो बस यार दोस्तों कौ, मेहमानों कौ, सरकारी 
कर्मचारियों आदि कौ जमकर खातिर की जाती है क्योकि इससे 
-उन्दे लाभ पहुंचने कौ संभावना रहतो है । बहाना कुछ भी हो 
सकता दै, बच्यों करा जन्मदिन, विवाह, परीक्षा मे पास दोना 
आदि । लोगों को आग्रहपूर्वक ` बुलाकर हर प्रकार से उनके खाने 
पीने की व्यवस्था की जाती है । यही नहीं सुरा सुंदरी का सरेजाम 
भी जुटाया जाता है । क्या इसे अतिथि सत्कार कहा जा सकता है ? 
क्या यह लेन देन नहीं रै कि अमुक ने अपने बच्चे के जन्मदिन पर 
दावत्‌ की थी तो हम भी उससे ऊचा आयोजन्‌ करे ? क्या यह 
विशुद्ध व्यापार नहीं है कि दावत मेँ कुर व्यय करके उससे असंख्य 
गुना कमाने का मार्गं सुनिश्चित हो रहा दै 2 क्या यह उच्च 
अधिकारियों को रिश्वत देकर अपना काम निकालने का साधन 
नही दै ? हमे यह भी -ध्यान रखना चाहिए कि इस प्रकार एकं 
व्यक्ति फे भोजन आदि पर जो व्यय होत्ता है, उतने मे दस-वीस- 
पचास" असहाय व्यक्तियों कौ सहायता कौ जा सकती है जिने 
इसकी सचमुच आवश्यकता है । यही असली पुण्य कर्म है । 


३५८ वेदौ का दिव्य संदेश 


स्वाक्तं मे द्यावापृथिवी स्वाक्तं मिन्नो अकरयम्‌ । 
स्वाक्तं मे ब्रह्मणस्पत्तिः स्वाक्तं सविता करत्‌ ॥ 
( अथर्व वेद ५/२०/१ ) 

भावार्य-मवुष्य' ठेसे शुभ्र कर्म केरे जिससे माता-पिता तया 
युरुननो का प्यार उसेमिलताखे। ` ` ` 

संदेश-मनुष्य जीवनं की स्थिरता एवं प्रगति की आधारशिला टै 
उसकी कर्तव्यपरायणता । यदि हम अपनी जिम्मेदारियो को छोड दै 
ओर निर्धारित कर्तव्यो को उपेक्षा करं तो फिर रेसा गतिरोध उत्प 
हो जाए कि प्रगति की वात तो दूर, मनुष्यं की तरह जौवनयापन क 
सकेनी भर संभव न रहे । जीवन की हर विभूति कर्तव्यप्रायणता प 
निर्र है । हर उपलब्धि कौ स्थिरता एवं सुरक्षा, कर्तव्यनिष्ठा प्र ह 
आधारित है । हमे बहुमूल्य शरीर मिला है । इसे निरोग, परिपुष्ट तथा 
दीर्घजीवी तभी यनाया जा सकता दै जब शौच, स्नान, स्वच्छता, 
श्रम, समयपालन, आहार संयम, इद्रिय निग्रह आदि की जिम्मेदारी 
"को भलीभाति निवाहा जाए । मनं को समर्थता एवं प्रखरता इसी बात 
पर निर्भर है कि चिंता, शोक, निराशा, भव, क्रोध, आवेश आदि से 
उसे बचाकर उत्साह, उल्लास, साहस, संतोष, संतुलन, धैर्य, विश्वास, 
एकाग्रता जैसे सद्गुणो से उसे सुसज्जित रखा जाए । 

परिवार से जीवन मे बहुत सुविधा ओर सुव्यवस्था रहती है । 
पद्‌ वे उपलब्थियां केवल उन्हे ही प्रात होती है; जौ परिवार के ह 
-सदस्य के साथ अपनी जिम्मेदारियों को पूरौ तत्परता, सावधानी व 
मातदारी से निभाते ह । स्त्री केवल सेवा के लिए नहीं मिती है । 
उसके विकास, सुविधा, संतोप एवं स्वास्थ्य कौ हर आवश्यकता 
पूर कसना भी तो एक कर्तव्य है । गाय उसी को दूधदेगौ जो भर 
पेट चाय यिलाएगा । दांपत्य जोवन का आनंद भी ठसैही मिलेगा 
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जो अपना परिपूर्णं कर्तव्यपालन करते हुए उसका हदय जीत लेगा । 
चच्चे"ठसी के सुसंस्कृत ओर सुविकसित होगे, जो उन्हे प्यार, समय 
ओर सहेयोग देकर विकासोन्पुख एवं सुसंस्कृत बनाने को निरतर 
तत्पर रहेगा 1 माता, पिता एवं गुरुजनों का वात्सल्य एवं आशीर्वाद 
उसे ही मिलेगा, ज उनकी सुविधा तथा इज्जत मे कमी न अने देने 
का शक्ति भर प्रयत करेगा । भाई-वहनों का अनंत प्रेम ओर 
सहकार पाने की आशा उन्हे ही करनी चाहिए जो उनके लिए जान 
देने को-तैयार हों ओर भरपुर प्यार करते हो । परिवार का आनंद 
केवल कर्तव्य परायण ही ले सकते हैँ । इसके विपरीत भिन्दोने, 
सुविधाएं पाने का अधिकार तो जाना, पर कर्तव्यपालन कौ शर्त भूल 
गए, उनके लिए घर ओर नरक मे कोई अंतर नहीं रहेगा | 
ममोमालिन्य ओर कलह से घर का वातावरण विषाक्त बना रहेगा. 1 
न पत्नी "जीवन संगिनौ चनकर रहेगी, न वच्चे आज्ञातुवतीं गे । 
माता-पिता का असंतोष ओर भाई-बहनो का देष घर को मरघट 
'जनाए रहैगे । ~" + 
; ~- परिवार उन्दौँ के लिरए्‌ स्वगं समान रै, जो पग-पग पर्‌ अपनी 
जिम्मेदारियों के निर्वहन में तत्पर रहते दई तथा अपने साथियों कौ 
कमि्यो को भो सहं सहन कर लेते है. । नरक उनके लिए रै जो 
घर बालों..से बडी-बडो आशाएं तो रखते हैँ, पर अपनी 
जिम्मेदार के प्रति उदासीन .टोते है । 

ओंत्ा.के प्रति हमारी जिम्मेदार है ओर ईश्वर के प्रति भो .1 
उन्हीं के कारण हमारा अस्तित्व 'है । आवश्यक है कि इम आत्मा 
कौ' आवाज सुने ओर परमात्मा द्वार निर्धारित कर्तव्यो का पालनं 
करते हुए मानव जीवन "को सार्थक नाने के लिए प्रयत्नशील रहँ । 
रसे शुभ कमो से ही सबका स्नेह व सम्यान प्राप्त हो सकता है ओर 
परिवार स्वर्गं चन जाता है `। । 
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उपहूता भूरिधनाः - -सखायः स्वादुसंमुदः । 
अक्षुध्या अत्तृष्या स्त गृहा मास्मद्‌ विभीतन्‌ ॥ 
॥ ि ८ अथर्व वेद ५/६०/४ ) 
भावार्य-परिवार के समी सदस्य धने कमाने वाले, आस्तिक 
ओर विनोदग्निय हो । वै भूख-प्यास से व्याकुल न हो; एक दूसरे 
से डरे भी नटी । । 
संदेश -अपने पास दूसरे को देने के लिए धन दौलत न हो, 
किसी को कुछ ओर देने की स्थितिभीनहोतो भी हम एक वस्तु 
सबको देते रहने मे सर्वदा समर्थ रहते हैँ । वह यस्तु है-प्रसनता, 
जिसे वांटकर निरंतर पुण्य ओर संतोष लाभ प्राप्त किया जा सकता 
दै । यदिˆअपने स्वभाव में प्रसन रहने का समावेश कर लिया जाए, 
हंसने-मुस्कराने की आदत डाल ली जाए तो आप जहां करटी भी 
रहेगे, वहीं प्रसनता विखेरते रेमे ओर जो कोड भी आपके संप 
मे आएगा प्रसन्न ओर प्रभावित होता चला जाएगा ।' 
प्रसन्नता विशुद्ध रूप से एक एेसी मनोदशा दै जो पूर्णतया 
आंतरिक सुसंस्कारो पर निर्भर रहती है । गरीबी मेँ भी 
ओर कणिनाइयो के बीच भी जी खोलकर हंसने वाले असंख्य व्यि 
होते है 1 उदात्त ओर संतुलित व्यक्तित्वं के लोग हर परिस्थिति मे 
हसते रहते है । वे जानते हैँ कि मानव जीवन "सुविधाओं एवं 
असुविधाओं, अनुकूलतां एवं प्रतिकूलताओं के .ताने-बाने से युना 
।गया है । संसार मे.अव तक एक भी व्यकि एेसा नहीं जन्मा जिसे 
केवल सुविधाएं ओर अनुकूलंताएं ही मिली हों एवं कठिनो, का 
सामना न करना पड़ा हो । हमारे आदर्श पुरुप राम ओर कृष्णा का 
-सारा जीवन कठिन परिस्थितियों से संघर्षं करते, रहने त ही 
कथानक है । संसार मे जितने भी महापुरुष हए है, सभी ने हंसते 
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हुए उलटी, परिस्थितियों. से लोहा लिया है ओर उद ,पलट कर 
सीधी दिशामेंमोडादै। ~ ` 

सुखी एवं संपन पारिवारिक जीवन का भी यही आधार है । 
हर परिवार मे सुख-दुख, कष्ट व परेशानियों कौ स्थिति-बनती 
रहती है । जो हर समय अपनी प्रतिकूलताओं का, कष्ट~क्ेषो 
काही रोनारोता रहेगा वह सदा दुखी ही रहेगा । अधिक 
संपन लोगीं से अपनी तुलना करेगा तो अपने दुर्भाग्य पर खीजता 
रहेगा 1 हर एक पर अपनी हताशा को क्रोध के-रूप मे व्यक्त 
करेगा । उसका सारा जीवन ही मानसिक अस्त-व्यस्तता का प्रतीकं 
अन जाएगा । 

इसके विपरीत जो अपनी तुलना पि्डे हुए लोगो से करेगा 
ओर जो भी उपलच्धियां प्राप्त ई उन पर संतोष करेगा वह सदा 
प्रसन्ने रहेगा । उसे हर समय ही लगेगा कि ईश्वर कौ महान 
अनुकेषा के फलस्वरूप हम करोड़ों से अच्छे है, हमे भगवान ने वे 
नियामतें दी रै जिनके लिए संसार के लाखो-करोदौं व्यक्ति तरसते 
रहते रँ । वह अपने की सौभाग्यवान मानेगा । सुसंस्कृत मनोभूमि 
के व्यक्तियों को ही यह ईश्वरीय वरदान उपलब्ध होता है । ठसे 
सर्वत्र आनंद मंगल दिखता है तथा ईश्वर कौ अनुकंपा ओर लोगों 
की सद्भावना पर अटरूट विश्वास होता दै । 

जिस परिवार मेँ इस विचारधारा के लोग रहते है, वहां सदा 
सुख शांति का ही वातावरण रहता है । सभी लोग रूखी-सूखी 
खाकर भी प्रेम व संतोषपूर्वक जीवनयापन करते हुए एक दूसरे को 
सहयोग देते हैँ । इससे निर्भयता एवं निरिचंतता का जो वातावरण 
बनता है उसमे सभी की आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक व 
आध्यात्मिक उननति का मागं प्रशस्त टोता रै । £ 
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अर्चत प्रार्चत प्रियमेधासो ` अर्चत । 
अर्चन्तु पुत्रका उत पुरं न धृष्ण्वर्चते ॥ ` ' ` 
` (अर्व वेद २०/९२/५) 

भावार्य-दे इश्वर । हम अपने युत्र-पु्रिय); ` कंधु-वाधर्वो समेत 
सदैव आत्मोन्नति के कार्यो मेले ” `. 

संदेश-प्रगति पथ पर॒ अग्रसर होने के लिए, अपनी आत्मोनंति 
के लिए, यह `आवश्यक है कि अभावों ओर असुविधाओं से 
लड्ने का साहस हो 1. साधन सामग्री की अभिवृद्धिसे भी अधिक 
महत्व मानवी संकल्प शति को दृदृता प्रदान करने का दै । 
वास्तविक प्रगति में साधनों एवं परिस्थितियों का इतना योगदान 
नहीं होता जितना की विचारणा ओर आकांक्षा का होता है 1 
संकल्प कौ प्रखरता से ही इन सबका उचित समन्वय संभव 
होतारै । त । 

परिवार के सभी सदस्यों को आत्मोनति" कं दृट्‌ संकल्प 
लेकर अपने दैनिक कार्यो का संचालन करना चाहिए । इसी से 
उनके उत्तम व्यकछित्व का निर्माण होगा ओर परिवार का उत्कर्ष 
होगा । मानवी व्यक्तित्व का ' निर्माण मनुष्य की अपनी 
सूह्ञनूज, एकाग्रता ओौर पराक्रम का प्रतिफल है जो संसार के 
अन्यान्य उपार्जनो कौ तुलना मे कहीं अधिक महत्वपूर्ण है 1 
इसमे संकल्प शक्ति, ' साहसिकता ओर दूरदर्शिता का परिचय 
देना होता है । जन साधारण द्वारा अपनाई गर्द रोति-नीति से ठीक 
उलरी दिशा मे चलना होता है । साधारण जन तो हर कौमत पर 
संपनता ओर वाहवाहो पे के हौ चक्कर ये रहते ह । किंतु इसके 
विपरीत आत्म निमतिाओं को जष्टं “सादा जीवन उच्च विवार" 
की नीति अपनाकर स्वल्प संतोयी, अपरिग्रहौ यनना पदता है वर्ह 
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साधियों के उपहास, असहयोग ओर विरोध का भी सामना करना 
पड्ताहै ! ~ 
जिस किसी ने भी आत्म निर्माण के मोर्चे को जीते-लिया, वह 
सस्ती प्रशंसा से-तो वंचित हो सकता, है, उसकी भौतिक सुष- 
सुविधाओं मे तो कमी हो सकती है, पर ईश्वरीय अनुकंपा कौ सतत 
वर्षा से वह सदैव अनुप्राणित रहता है । सघन आत्ससंतोष, 
अनुकरणीय आदर्शं परिपालन तथा अनुगामियों के लिए पद चिह 
छोड जाने की गौरवपूरणं गरिमा एेसे विरलो को ही प्राप्त होती है । 
चिंतन, -चरित्र ओर प्रयास मे आदर्शवादिता घुली रहने पर ही 
महानता की उपलब्धि होती है । 

परिवार में प्रत्येक को .अपने वैयक्तिक जीवन मे इसी प्रकार 
आत्मोनति का प्रयास करते रहना चाहिए । यही आचार शिक्षा है । 
हेम -अपने-पराए, सजातीय -विजातीय, शततु-मित्र, परिचित- 
अपरिचित ` आदि से किस प्रकार का, व्यवेषार करे <। बाह्य ओर 
आंतरिक शत्रुओं -फे प्रति कैसा व्यवहार रखा जाए ,1 इन सभी प्रशनों 
का. समुचित उत्तर. तथा शंका. से ` समाधान तक पहुंचने का मार्ग 
उन्ही को भिलता है -जो-सत्तत अपनी आत्मोननति.मे लगे रहते है । 
मनुष्य -जैसे कर्म करता दै, -उसी प्रकार उसका जीवने बनता है । 
सत्कमोँ से वह उनते होता रै ओर दूषित कर्मा. से निकृष्ट । वेद की 
शिक्षा है कि निरंतर सद्गुणो को अपने जीवन मे लावे ओर दुर्गुणों 
को छो 1 इसी प्रकार जीवन पविप्र ओर उक्कृष्ट बनेगा । - 

सुखी एषं समुन्नत परिवार मे सभी को इसी प्रकार का आचरण 
करना चाहिए । माता-पिता ओर अभिभावकों का यह विशेष 
उत्तरदायित्व “है, कि वे बच्चो -को प्रारेभ से ही उत्कृष्ट आचरण का 
ऊभ्यास्न कराएं तथा उनकी आत्मोनति में सहायक नने, - 
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इमं जीवेभ्यः परिधिं दधासि 
यैषां नु गादपरो अर्थमेतम्‌ । . ` ` 
शतं जीवन्तु शरदः न 
५ पुरूचीरन्तर्मत्युं दधतां पर्वतेन 1 . 
क ८ ऋवेद १०/१८/४, यजुेद ३५/१५ ) 
`` भावार्य-परमात्मा मे मवुष्य की आदु सौ वर्क से भी अधिक 
वनाई ठै । इसलिष्ट मबुष्य संयम ओर ब्रह्मचर्य से रहे ओर 
अकाल खृत्युको प्र्तलढो । 
संदेश-सष्टा ने अपने अद्भुत कौशल से इस सृष्टि की सचना कौ 
है । वह सर्वत्र व्याप है । वही सवका नियंता है, विधोता है । सब 
कुछ उसी के विधान व नियमों के अनुसार चलता दै । कहीं कोई 
व्यवधान नहीं होता । संसार मे चौरासी करड़ योनियं मे जीव जंतुओं 
की उत्पत्ति भी उसी ने की है । एक से एक अलौकिक शरीर रचना, 
कोई इतना छोरा कि आंख से दिखाई भी न दे ओर कोई मतप्य के 
भार से भौ दस, बीस, पचास गुना भारी । प्रत्येक के जीवेन क्रम कौ 
भी एक मिरिचित आयु सीमा । किसी का जीवन पल दो पल का, 
किसी काकु धये का, कुछ दिनों काया फिर कुछ वर्षो का । 
चारों ओर आंख खोलकर देखें तो यह नियमनद्वता देखकर मन 
अभिभूत हो जाता है । | † प 
- परमेश्वर ने संभी जीव जंतुओं "को जो असंख्य अनुदान वरदानं 
दिए है उने से आयु का वरदान भी है । हर एक की आयु सीमा 
निरिचत है । पेड-पौधों तक की आयु उसने निश्चित कर रखी है1 
गेह के पौधे कौ आयु लगभग चार माह है (उसी अवधि मं वह 
बीज से वदृकर पल्लवित, पुष्पित ओर फलित होता है ओद फिर 
सूख जाता है । हम चाहे कि एक महीने मे गें पककर तैयार हो 
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जाए या फिर वह पौधा साल भर तक हरा भरा बना रहे; तो यह 
प्रकृति के नियमों के विरुद्ध है ` ओर संभव हौ नर्ही है । यहौ दशा 
सरि पेडु-पौधो ओर जीवधारियों की है 1 । 

इसी प्रकार उसने मनुष्य कौ आयु सीमा भी सौ वर्ष॑की 
निश्चत्र की है ओर उससे यह अपेक्षा को है कि वह इस परिधि 
कोन तेडे, उसका उल्लंघन न क 1 सभी मनुष्य सौ वर्ष तक ओर 
उससे भी अधिक जीवित रै ओर इससे पूर्वं म मेरे । अकाल मृत्यु 
को हम अपने पुरुषार्थ से दूर कर दँ 1 यह परमेश्वर का अपने प्रिय 
पुत्रौ को र्वस्दान भी है ओर अदेश भी । 

` हरमे भगवान ने कृपापूर्वक यह सर्वगुण संपन मानव शरौर कुछ 

विशेष प्रयोजन के लिए ही दिया है 1 उसकी पूर्तिं तभी संभव है 
जव शरीर को पूरी तरह से परिपुष्ट व निरोग रखा जाए 1 यह तभी 
होगा जब हम अपना खान-पान, आहार-विहार ओर समस्त 
दिनचर्या एस प्रकार की रखे कि रोगी ही न ठो । संसार में कोद भी 
जीव जंतु कभी भी बीमार नहीं पडता । सब प्रकृति के साथ तालमेल 
रते हुए अपनी पूर्णं आयु का भोग. कसते है । वे समय परं मरते तो 
है पर.कभी रोगी नही होते -। इसके विपरीत मनुष्य हर समय प्रकृति 
के प्रतिकूल आचरण करता है ओर कोई न कोई रोग उसे सेरी 
रहता है । "भोजन पर जितना व्यय होता है उससे भी अधिक 
ओपधियों पर { भार स्वरूप जीवन का बोडञ ढोते हुए वह -असमय 
ही मरजतारै।.. । ८. 

मनुष्य को चाहिए कि संयम ओर ब्रह्यचर्यं का पालन करते हुए 
श्रम, तप व पुरुषार्थं को अपने जीवन का अंग बनाए जिससे मृत्यु भी 
यदि उसके द्वार पर आए तो यह देखकर लौट जाए कि अभौ तो यह 
व्यक्ति कार्यं मे व्यस्त है ओर इसे चरने का अवकाश नहीं है 1 
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आ - रोहतायुर्जरसं वृणाना ~ ` ` 
अनुपूर्वं ` यतमाना यतिष्ठ । . 
इह त्वष्टा सुजनिमा सजोषा . ` ` "~ ` 
दीर्घमायुः करति जीवसे वः ॥ ` 
कः ( ऋवेद १०/१८/६ ) 
भावार्य-परमात्मा ने इस संसार मे सभी को दीधु प्रदनि 
की ठै किंनु मबुष्य अबुचित आहार विहार द्वारा आयु-शय कर 
लेता ठै । इसलिष्ट नियमपूर्वक जीवन जीते इए पर्ण आगु प्रर 
करना प्रत्येक मवुष्य का धर्मद । 
संदेश-मानव जीवन की यह महान उपलब्धि हमें परमेश्वर 
नेरेसे ही प्रदान नहीं कररदी है ¦ उसने हमे. संख्र में अपने 
उत्तराधिकारी --राजकुमार के रूय में भेजाहै कि हम सौ वर्ष 
तक ृष्ट-पुष्ट रहकर समाज मे सबकी -भलाई.के कार्य करते हए 
यशस्वी एवं श्रष्टठ॒ जीवन व्यतीत कर ओर हमारी कीर्ति 
पताका सर्वत्र फहराती रहे । जीवन वहत महत्वपूर्णं है; इसे 
नीचतापूर्णं कर्मो में गवाना अच्छी वात नही, इसलिए पुरुषार्था जने 
ओर दुराचार त्याग कर सदाचारी हो इससे मनुष्य पूर्णं आयु प्रा 
करसताहै। '. : 
~. प्रत्येक व्यक्ति को जीवन मे श्रेष्ठ. यशस्वी ओर .कीर्तिमान होने 
की कामना करनी चाहिए 1 उसे सदैव सत्कमोँ के हारा समाज 
हितकारी कार्य करने चाहिए । जिस प्रकार संसार का उपकार 
करते रहने. से .सूर्य, चंद्र, पवन को यश मिलत्ता है, उसी प्रकार हम 
भो रेसे रौ कायं करं 1 कभी भी कोई-एेसा कार्यं न कर जो हमे 


अपयश का भागी बनाए 1 
यशस्सी एव सर्वश्रेष्ठ -यनने का सर्वोत्तम मार्गं है अपने जीवन 
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को दोष-दुरगुणो से मुक करके आसुरी वृत्तिर्या का पुरी तरह .से दमन 
केना दुराचारी व्यक्ति अपने नीच कार्यो. से थोड़ा बहुत लाभ भले 
ही प्राप कर ले परंतु वे आंतरिक रूप से निरंतर उदास, दुखी, व्य 
ओर रोते हुए हौ दिखाई देते है । हमे .इस जीवन का. सर्वोत्तम 
उपयोग करना चाहिए । विषय सेवन से अपने को दूर रखे, । इनमे 
फंसने से सदा अपयश ही मिलता है । । 
हये स्वयं अपना समीक्षक ओर न्यायाधीश यनकर. अपने 
आप्रको दुराचारो के लिए दंडित करते रहना चाहिए । हमारी 
भावना हौनी चाहिए कि जो पांव कुमागं पर चले उन्हे कार दो, जो 
हाथ किसी कौ सहायता न करे “उन्हे काट.दो, जो जिह्वा परिदा मे 
लगौ रहे उसे काट दो, -जिस आंख मेँ करुणा के आंसू न हों उसे 
फोड्‌ दो-। इस प्रकार स्वयं अपने आचरण की समीक्षा करते हुए 
पुरुषार्था ओर सदाचारी बनकर यशस्वी वनँ । ~ 
` ` संसार मे सर्वश्रेष्ठ; बनने के लिए मनुष्य को उच्चकोटि का 
शाने, स्वस्य शरीर, स्वस्थ .मस्तिष्क ओर उत्कृष्ट मनोबल चाहिए 1 
जानी, विद्वान, सदाचारी, परोपकारी. ओर उदारमना व्यति ही 
मनुष्यो ` मे अपना , सर्वोच्च स्थान जना सकता है -। इसी से वह 
गुणो मे वृद्धि करते रहने , का साहस, कर -सकता है ओर 
पापकर्मा के: प्रलोभन से अपने को वचा सकता है-1 दैवी 
गुणों से दिव्यता आती है तथा . सुशीलता.) वर्चस्विता, तेजस्विता 
ओर प्राण शक्ति मे वृद्धि होती है । करुणा, प्रेम, दया, उदारता, 
सरसा, शिष्टता, विनय के प्रभाव से उसके .व्यक्तित्व मे निखार आता 
ओर वह समाज में अद्वितीय, अनुपम एवं अग्रणी होने का 
सम्मान पाता] ,.. . . . ~ < 
“ : ; दीर्घमु प्राप्त करे का यही साधन है. 1- 
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मा नो हेतिर्विवस्वत आदित्याः कृत्रिमा शरूः ।. ` ~ 
॥ पुरा नु जरसो-वधीत्‌ ॥- ˆ -- ~ ~: `: 





८ श्रष्वेद ८/६७/२० ) - 

भावार्य-हमारा जीवन इस प्रकार हो कि हम पूर्ण आयु प्रात 
करे । हमारी अकल श्रुत्य न टो इसलिए हम संयमित नीक्न 
जिं । - 

संदेश-मनुष्य के शरीर ओर मन में श्कछियों का अकूत भंडार 
भरा पड़ा है । उनको नष्ट होने से चचाया जा सके ओर उस बचत 
का सदुपयोग किया जा सके तो अभीष्ट दिशा में -आशाजनक 
सफलताएं प्राप्त कौ जा सकती हैँ । इस तथ्य को न समज्ञकर हम 
अपनी बहुमूल्य शण्छियों का निरर्थक अपव्यय करते रहते है ओर 
ईश्वर प्रदत्त शक्ति भंडार को खोकर खोखला, रुग्ण, अशक्तं ओर 
असफल जीवन जीते हुए मौत के दिन गिना कते हैँ । 

शरीर ओर मने अपने-अपने आहायं द्वारा शक्यो का 
निरंतर उत्पादन करते रहते है ओर हमारां सामर्थ्यं भंडार 
बरावर बढता रहता है । इस उत्पादन को यदि अपन्यय से 
चाकर रचनात्मक दिशा में प्रयुक्त किया जा सके तो निस्संदेह 
किसी भी कत्र मे आशाजनक प्रगति की जा सकती है । संयम का 
अर्थं है शक्तियो के अपव्यय को रोकना । यह अपव्यय अधिकतर 
हमारी इद्रियो द्वारा हौ होता है । इनमे सबसे प्रमुख है जीभ ओर 
जन्नेद्रिय 1 । 

जीभ के द्वारा हम निरर्थक बकवास, निंदा, चुगली, शेखी 
तथा ग्य हांकने म अपनी ,शक्छियों का चाश करते है । यदि 
जीभ को असत्य व कटु न बोलने के संयम से बाथ दिया जाए तो 
हमारी वाणी आश्चर्यजनक रूप से प्रभावशाली हो सकती है 1 उते 
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आशीर्वाद व वरदान देने की -भी क्षमता प्रा्त.हो.जाएगौ-। मौन को 
तपं माना-गया रै । तपस्वियों जैसा मौन रहना तो हर एक के लिए 
संभव नहीं है पर अनर्गल बकवास पर तो नियत्रण-रखा ही जा 
सकता टै । उतना ही नपा तुला बलँ जो अपने तथा दूसरों के लिए 
आवश्यक एवं हितकर हो । 

जीभ का दूसरा असंयम है चटोरापन । विकृत जायके के लिए 
हम अवांछनीय, अभक्ष्य पदार्थं खाते रहते हैँ । स्वाद की उत्तेजना 
मेहम खा तो अधिक जते है पर वह पचता.नहीं । अपच से शरीर 
मे जो सडनं पैदा होती है वह पाचन तंत्र को कमजोर करती है 
ओर दुर्बलता को जन्म देती है । यही अंततः शरीर के विभिन अंगों 
में प्ुचकर विभिन रोगों को उत्पन्न करती है । “स्वाद से स्वास्थ्य 
आवश्यक है" यह तथ्य हम भूटो जाते है ओर उसका दुष्परिणाम 
भुगतते है । 

जननेद्रिय का संयम तो सबसे महत्वपूर्णं है । इसका असंयम 
शरीर के सार तत्व को नष्ट कर देताहै । इस सार तत्वसेही 
शरीर म ओजस, चेहरे पर चमक, वाणी में प्रभावे, आंखों में 
ण्योति, मस्तिष्क में मेधा ओर स्वभाव मे साहस्र का प्रवाहं होता 
है । इस सार तत्व का जितना भी अपव्यय होता है, मनुष्य 
शारीरिक वं मानसिक दृष्टि से उतना ही दुर्बल होता जाता है' । 
कामुक व्यक्ति न निरोग रह सकता है ओर न दीर्घ जीवन का आनंद 
उठा सकता है । 

संयमं अर्थात शक्तियों का संचय । असंयम अर्थात सामर्थ्यं कौ 
बर्बादी । यह मोटा तथ्य है कि बरबादी से मनुष्य दिवालिया हो 
जाता दै ओर जो थोड़ा-थोडा वचाता रहता है, वह वृंद-वृंद से ही 
अपना घड़ा भर लेता है । 





३७० वेदो का दिव्य संदेश 


अपाड्द्राडेति स्वधया गृभीतोऽमर्त्यो ` 
मर्त्येना ` सयोनिः 1 ` 


ता शश्वन्ता विषूचीना वियन्तान्यन्यं , _. 
चिक्युर्न नि. . चिक्युरन्यम्‌ ॥ 
त ऋगवेद १/१६४/३८ ) अथर्व वेद ९/१०/१६ 

भावार्थ-जीवात्मा अमर.ठै ओर शरीर प्रत्यक्ष नाशवान । 
संपूर्ण शारीरिक क्रियाओं का अधिष्ठाता आत्मा दै क्योकि जव 
तक शरीर मँ प्राण रहता है तब तक वह क्रियाशील रहता टै । 
इस आत्मा के संबंध में बड़े-बड़े पंडित ओर मेधावी व्यक्ति शी 
नहीं जानते । इसे ही जानना मानव जीवन का प्रखर लक्षय दै । 

संदेश-आत्मा ओर शरीरं के बीच जो गूढ संबंध है उसमे 
सभो मानव सदैव री चकित एवं भ्रमित रहते दै । यह अत्मा 
कहां से आती है ओर शरीर कौ मृत्यु के ` पश्चात कहां चली जाती 
है, यह सदैव ही विवादित रहा है । गीता ने आत्मो कौ अमरता 
के बारे स्पष्ट रूप से कहा रै कि `आत्मा को कोई शस्व छेद या 
काट नही सकता, कोई आग उसे जला नदीं सकती, पानी गला 
नहं सकता ओर वायु. उसे सुखा नही सकती 1 इससे स्पष्ट 
कि शरीर कातो अंत होता है पर उसकी मूत्यु होने पर भी आत्मा 
का अंत नहीं होता । आत्मा तो अजन्मा दै, नित्य है मौर सदा 
रहने वाला है । शरीर के नाश होने पर भी आत्मा का असितत्व वना 
रहता है । 
आत्मा ओर शरीर विपरीत प्रकृति के होते हए भी साथ-साथ 
रहते ह । कठोपनिषद के तपि का कथन है कि शरीर एक रथ के 
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समान रै जिसमे घोडे जुते होते है । घोड़ों कौ लगाम सारथि के 
हाथमे होती है जो उन्हे चलाता है जयकि रथ का स्वामी पीठे 
चैठा रहता है 1 उसी के निर्देश पर सारथि रथ को चलाता है 1 
शरीर रथ है, दद्य घोडे है, मन लगाम है ओर बुद्धि सारथि है 1 
आत्मा ईस रथ का स्वामी है, अतः जिधर वह कटे उधर ही बुद्धि 
को चलना चाहिए 1 इसी के अनुसार मन ओर दद्धियों को कायं 
करना चाहिए 1 जव यह क्रम चलेगा तो आत्मा अपने गंतव्य स्थान 
पर पहुंच जाएगा अन्यथा वह पता नहीं किन-किन योनियो मे 
भरता रहेगा । 

` .आत्मा ओर शरीर मे अमरता व मश्वरता का विरोधाभास दै 
फिर भी दोनों मे अदूट संबंध है 1 शरीर के जीवित्त रहते तक 
आत्मा उसे नह छोड्ती- भले हौ मनुष्य. आत्मा कौ कितनी ही 
उपेक्षा क्यों न करे जीवन कौ व्यावहारिकता के लिए 
अध्यात्मवाद ओर संसारवाद दोनों की ही .आवश्यकता है । भौतिक 
सुख-साधन भी चाहिए, शरीर एवं इंद्रियों को उचित आहार भी 
चाहिए ओर साथ ही आत्पशक्ति के संवर्धन का भी प्रयास होना 
चाहिए । हमे प्रतिदिन, प्रतिक्षण अपने कार्यो कौ समीक्षा करते हुए 
अपनौ चित्त वृत्तियो का संशोधनं करते रहना चादिषए-1 इद्रिय संयम 
को जीवन कौ' आवश्यक दिनचर्या यना लेना चाहिए "शारीरिक 
स्वास्थ्य के साथ-साथ मानसिक स्वास्थ्य का भी विशेष ध्याने रखना 
चाहिए । दोनों के स्वस्थ रहमे पर ही आत्मा मे शुद्ध एवं पवित्र 
षिचासे का जन होता है \ 

इस सत्य को भली भांति हृदयंगम करके अपने आचरण मेँ 

लाने से हौ इस शरीर की उपयोगिता है 1 
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` जुषस्व सप्रतस्तमं चो देवप्सरस्तमम्‌ 1 
हव्या -जुह्धान , आसनि ॥. 
^ ( ऋवेद १/७५/१ ) 


भावार्य-धारीरिक ओर आत्मिक सुख प्रास करना कहते हो 
तो अपने आहार विहार ओर चेष्टाओं मे सादगी.रखो, ब्रह्मवारी 
वनो । ४ ट 

-. संदेश-शारीरिक सामर्थ्य- मानव जीवन की महती 

आवश्यकता है । स्वास्थ्य के चिना कोई गति नहीं 1 धन, विद्या, 
पद, सम्मान आदि के उपार्जन मे जो श्रम करना पडता है वह 
अस्वस्थ व्यक्ति के लिए संभव नहीं । आवश्यक कर्तव्यो की 
पूर्ति एवं महत्वाकाक्षाओं कौ दिशा मे प्रगति वही कट्‌ सकते है 
जो स्वस्य ओर निरोग हों । शारीरिक समर्थता के लिए यह 
आवश्यक है कि स्वस्थता ओर पुष्टता बदाने मे समुचिते सतर्कता 
बरती जाए । ‰ “ 

व्यक्तिगत स्वास्थ्य के लिए आहार, विहार, श्रम एवं संयम 
चारों की आवश्यकता होती है । इनमे से एक के भी गड़बड़ जने 
से अस्वस्थता की विपत्ति भ दबोचेगी । अपनी दद्वियों को संयम सै 
वशे रखने पर ही शारीरिक एवं ` आत्मिक सुख प्रप हो 
सकता है । इद्वियं तो आत्मा के ओजार है, सेवक हैँ । परमात्मा ने 
उन्हे इसलिए प्रदान किया. है कि उनके द्वारं अत्मा की 
आवश्यकताएं पूरी हो ओर सुख मिले"! सभी इद्रियां बडी 
उपयोगी है ओर उनका कार्यं जीव को उत्कर्षं एवं आनंद -प्रदान 
करना रै । यदि इद्रियो का सदुपयोग किया जाए तो मनुष्य निरंतर 
जीवन के मधुर रस को चखता. हुआ अपना जीवन सफल यना 
सकता है । . ६ 
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- दरिया का उपयोग पाप नही है । सच तो यह दहै कि अंतः 
फरण की भूख को तृप्त करमे का वे एक उत्तम साधन ईँ । जैसे पेट 
कौ भूख-प्यास को न बुञ्ाने से शरीर दुर्बल हौ जाता है वैसे ही 
सूक्ष्म शरीर कौ जानेद्रियो को क्षुधा को उचित रीति से तृप्त म किया 
जाए तो अतिरिक क्षेत्र का संतुलन बिगड़ जाता है ओर अनेक 
प्रकार कौ मानसिक गड़बड़ी पैदा होने लगती दै । आजकल 
अधिका व्यक्ति दुद्रियो कौ वासना के गुलाम बने हए है । बेकानू 
हुई वासना अपने स्वामी को खा जाती है । 

आत्म नियंत्रण ही स्वर्गं का द्वार दै ओर इसका मूल मतर रै 
आत्म संयम ।` इससे मनुष्य अपने दैवी गुणों को विकसित 
करके दैवी ज्ञान ओर्‌ शांति प्राप्त करता है 1 जो व्यक्ति आत्म संयम 
कै परम गौरव का अनुभव नहीं करता, इसको निस्सौम 
आवश्यकता को नहीं समञ्चता॒ वह आध्यात्मिके स्वतंत्रता ओर 
वैभव को नहीं पा सकता । इससे वह कुवासनाओं का दास बना 
रहता है । दृद्रियो के कुमार्गगामी होने का सयसे प्रधान कारण 
भाति-भांतति के प्रलोभन होते हैँ । जीवन मे आने वाले बहुत से 
मायावी प्रलोभन इतने मनमोहकं, लुभावने ओर मादक होत है कि 
सै हमें विवेकशून्य, अद्दर्शा ओर विक्षि मना देते हैँ ओर हम 
विषय वासना, आर्थिक लाभ, स्वार्थं आदि प्रलोभनं के शिकार हो 
जाते ह । हमें प्रनल इच्छा शक्ति के द्वारा आत्म संयम की साधना 
करनी चार्हिए्‌ ओर * सादा जीवन उच्च विचार* को अपना आदं 
यना लेना चाहिए । 
, _ आत्म संयम युण्यपथ कौ प्रथम सीद है । इसी से सद्गुणो कौ 
प्रि होती टै । सच्चे तथा सुव्यवस्थित धार्मिक जीवन कौ यह 
सर्वप्रथम आवश्यकता है 1. 
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दधिष्वा जठरे.सुतं सोमयिन्द्र वरेण्यम्‌.। 
तव - द्युक्षास । इन्दवः .॥` 
( ऋवेद ३/४०५ ) 

भावार्थ-हमारा आढ एेखा हो जिससे हमारी शुधि, 
अवस्था ओर वल र्मे निरतर ब्रद्धिटोतीरहे  - , 

संदेश-भोजन के विना जीवन असंभव दँ । प्रत्येक व्यक्ति को 
अपने भोजन पर विशेष ध्यान देना चाहिए । भोजन जितना ही शुद्ध, 
सादा ओर सात्विक होगा उतना ही स्वास्थ्यवर्धक होगा । गीता मे यह 
स्पष्ट कहा गया है कि आयु, बुद्धि, बल, आरोग्य, सुख ओर प्रीति को 
बदाने बाला एवं चिकने ओर रस युक्त, स्थिर रहने वाले तथा स्वभाव 
सेही मन को प्रिय लगने वाले पदार्थं सात्विक होते हैँ -। हमे सदैव 
सात्विक एवं संतुलित आहार ही ग्रहण करना चाहिए । दंस-दूंस कर 
खाने की अपेक्षा अल्पाहारी होमा चाहिए । गौतम बुद्ध का भी यह 
उपदेश है कि “एक नारः हल्का आहार करने वाला महात्मा है, दो 
बार संयमपूर्वक खने वाला बुद्धिमान है ओर इससे अधिक बार बार 
खाने वाला अभागा, महामूर्ख. ओर पशु के समान है ।' इसी से कहा 
है “एक बार योगी, दो बार भोगी, तीन बार रोगौ ।' जिह्वा का संयम 
सबसे आवश्यक संयम है । भक्ष्य-अभक्ष्य, उचित-अनुचित का ध्यान 
रखकर दी हमे अपना आहार निश्चित करना चाहिए । उसमे 
सात्विक भोजन व फलों का समावेश अवश्य करना चाहिए । इनसे 
जीवन में सात्विकता, सहनशीलता ओर आध्यात्मिकता की वृद्धि होतौ 
है तथा अन्य सभी इद्रियां भी वशे मे रहती हँ 

आहार संयम का एक बड़ा हौ सरल. साधन है सप्ताह में एक 
दिन अस्वाद व्रत । अस्वाद का अर्थ है स्वाद का गुलाम न होना 1 
इसका अर्थं यह नहीं है कि हम संसार के भोज्य पदार्थो का सेवन ही 
ज कर ओर अपनी जीभ कौ स्वाभाविक शक्ति को हौ समाप्त कर देँ । 
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अस्माद्‌ व्रत का तात्पर्यं है कि शरीर के पोषण, स्वास्थ्य एवं रक्षा के 
लिए जिन पदार्था कौ आवश्यकतां हो उनका सेवन करने मँ कसर न 
रखी जाए 1 हां, केवल जीभ.के चोँचले पूर करने के सिए किसी भी 
वस्मु कासेवन न करे ` जीभ को सदैव अपने वर्मे रखें । इसी का 
अभ्यास "करने के लिए सप्ताह मे एक दिन नमक व चीनी के चिना 
भोजन कर । प्राकृतिक फलो कासेवन करई । ` 

सात्विक व संयमित आहार को अपनाने से शारीरिक, आर्थिक 
या सामाजिक किसी प्रकार की भी हानि नहीं होती, अपितु लाभ 
ही लाभ रहता है । जहां आहार की सात्विका आवश्यक है वहां 
नियमित ओर व्यवस्थित आचरण के बिना भी काम नहीं चलता 1 
स्वास्थ्य की दृष्टि से नियमितता का बडा भारी महत्व है'। समय 
पर सोना, जागना व महाना आदि दैनिक क्रियाएं कौ जानी चाहिए । 
नित्य कर्मो मे चरती जनि वाली अस्त-व्यस्तता स्वास्थ्य को चौपर 
करके रख देती रै 1 करई व्यक्ति बडे आलसी होते ह ओर अपनी 
दिनचर्या का कोई क्रम ही नहीं रखते । चाहे जो करते रहते दै । न 
खाने का समय रहै, न नहाने का, न सोने का ओर न शौच आदि का । 
सब कुछ ठउलटा-पुलटा रहता है । शरीर की संचित ऊर्जा इस 
दुगचार को कु समय तक तो ज्ेलती रहतो है । जवानी के जोश में 
कुछ पता नहीं चलता पर ३५-४० वर्प की आयु तक पहुंचते-प्ंचते 
शरीर तरह-तरह के रोगों का घर बन जाता रै । कहीं कहीं तो यह 
५ हो जाती है कि जवानी का आरंभ भो नहीं हुआ ओर बुदापे ने 
आयेरा। 

उचिते आहार विहार से ही जीवन रस में प्रगादता आती है 
जो हमारी मेधा वुद्धि को एषं शारीरिक ब आत्मिक बल को 
बटाकर हमे दीर्य जीवन प्रदान करती है 1 
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शतं वो अम्ब धामानि सहस्रमुत वो रुहः । “. * - 
अधा शतक्रत्वो यूयमिमं मेऽअगदं कृत -॥ 
८ यजुर्वेद १२/७६ ) 
भावार्य-धर्म, अर्य, काम ओर मोक्ष का प्रञुख साधन 
" मवुष्य का शरीर द, इसीलिष्ट उचित आहार, संयमित विहार 
ओर आवरण मे पय्य का ध्यान रखकर अपना आरोग्य स्थिर 
रखना चाहिष्ट । रोग रहित शरीर ठी सर्व सुखो क सूल ठै / 
संदेश-स्वर्गं ओर मुक्ति का आनंद इसी जीवन यें संभव है पर 
होता यह है कि हम अपने जीवन लक्ष्य को ठीक से समह्ञ ही नहीं 
पाते ओर उसे प्राप्त करने के हमारे सरे प्रयास गलत दिशा-में 
चलते रहते है । हमारे जीवन मे धर्म, अर्थ, काम ओौर मोक्ष का 
पुरुषार्थ स्वस्थ शरीर के द्वारा ही संपन हो सकता है । शारीरिक 
स्वास्थ्य को वनाए्‌ रखकर ही हम जीवंत रह सकते है । अस्वस्य, 
रूण ओर दुर्बल तो अर्धमृतक समान हौ होते हैँ । देहगत पीडा तो 
रहती ही है, साथ मँ असमर्थता ओर असफलता कौ व्यथा भी 
मनोबल को तोड्ती है । स्वास्थ्य के संबंध मे उपेक्षा बहुत मंहगी 
पडती है 1 1 
स्वास्थ्य दवा दारू पर निर्भर नहीं है । वह पैसों से भी नरह 
खरीदा जा सकता । कीमती पदार्थो का सेवन करके आरोग्य रक्षा 
कौ चात सोचना भी मूर्खता है । यहं तो आहार, विहार, श्रम व 
संयम पर ही निर्भर है । प्रकृति के आदेशानुमार चलना, प्राकृतिक 
आहार-विहार को अपनाना, प्राकृतिक जीवन व्यतीत करना हौ 
स्वास्थ्य को ठीक रखने ओर बदन का राजमार्ग है । अप्राकृतिक, 
अस्वाभाविक, कृत्रिम तथा आडंबर ओर विलासितापूर्णं जोवनचरया 
से लोग बीमार पडते हे ओर अल्पायु मे हौ काल के ग्रास वन जात 
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दै । संसार के सरि जीव-जंतु, पशु-पक्षी प्रकृति के नियमों पर ही 
` आचरण"करते है, फलस्वरूप कभी बीमार नही पडते । यदि कभी 
दुर्घटनावश या आपसी लड़ाई मे घायल भीं हो जाएं तो स्वतः ही 
प्रकृति माता की कृपा से ठोक भी हो जति हैँ । जो पशु-पक्षी मनुष्य 
के चंगुल परे फंस गए है उन्हीं के लिए पशु चिकित्सालयों कौ 
आवश्यकता होती रै 1 
पर्‌ यह मनुष्य शो एक महामूर्खं जानवर है जो गलतत आचरण, 
असंयम ओर अनियमितता के कारण स्वयं बौमारियों को आमंत्रित 
करता है 1 यह आहार-विहार की असावधानी, आलस्य, प्रमादे 
आदिकाही परिणाम है । प्रकृति ने मनुष्य को विश्व का सबसे 
सुंदर, शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक शक्तियो से संपन स्वस्थ, 
सुडौल ओर दीर्घजीवी -प्राणी चनाया है । आरोग्य ओर उत्तम 
` स्वास्थ्य का बड़ा ही सरल ओर सीधा मार्गं रखा है । जहां त्क भी 
संभव हो प्राकृतिक आहार ही लेना चादिए्‌ । अग्नि का जितना 
कम संपर्क॑"होगा, उतना ही भोजन के सार तत्व जीवित रहेगे ओर 
शरौर.को पुष्टता प्रदान करेगे । पके हुए, मौसम के अनुरूप सस्ते 
फल, कच्ची सन्जियां, अंकुरित अनाज ओर उबला या भाप मे 
` पकाया भोजने "हरे दुष्ट से उत्तम, सात्विक व पौष्टिक होता है । 
 “ ` स्वस्थ शरीर मे ही स्वस्थ . मस्तिष्क रह सकता दै ओर 
उसमे पवित्र एवं मधुर विचार आति है, मन प्रसन एवं शुभ 
कल्पनाओं से परिपुरणं रहता है । काम मेँ जी लगता है, आलस्य या 
उदासी महीं सतात्ती ओर ` हदय मुस्कराते हुए फूलों के समान 
उल्लास से भरा रहत्ता है । † 
युक्ाहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु" का आदर्शं सदैव 
हमाग मार्गदर्शक रहना चाहिए 1 
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ऋजीते परि वृङ्ग्धि नोऽश्मा भवतु नस्तनूः । 

सोमोअधि व्रवीतु नोऽदितिः शर्म यच्छतु ॥ 
“ˆ ( वसूर्वद २९४९ ) 
ावार्य-निस प्रकार मवुष पुथ्की पर अयना घर वलाकर 
निवास करता दै, उसी प्रकार शरीर ॐ जीवात्मा का घर ठै । 
अतः इसै व्रह्मवर्य, सात्विक अन्न, पय्य ओर संयम द्वारा सदैव 

स्वस्य व नीरोग रखे । , ॥ -~ ~, 
` संदेश-मानव शरीर का महत्व इसी बात से समज्ञा जा सकता 
है कि भगवान को भी संसार का-उद्वार करने के लिए इसी शरीर में 
अवतार लेना पड़ता है । वैसे भी समस्त जीव-ज॑तुओं मेँ मनुष्य कौ 
शरीर रचना सर्वश्रेष्ठ है । परमात्मा ने जो इतना सर्वगुण संपन शरीर 
मनुष्य को दिया है.उसका भी विशेष प्रयोजन है । ईश्वर ने सृष्ट 
की शांति; सुव्यवस्था, समृद्धि, सुंदरता ओर प्रगति के लिए मनुष्य को 
अपने सहायक एवं सहचर के रूप रचा है ।-अपनी सारी विभूतियां 
ओर विशेषताएं इसमें भर दी है, जिससे वह इन पुण्य प्रयोजनों ; का 
ठीक तरह से निर्वाह कर सकने मे पूरी तरह समर्थ रहे । यही नही, 
परमात्मा स्वयं ही प्रत्येक मनुप्य के शरीर मे जीवात्मा के रूप में 
विराजमान रहता है ओर उसका मार्गदर्शन करता रहता है । यह 
बात अलग है कि मनुष्य इतना मूर्खं है कि अपनी आत्मा कौ 
उपेक्षा, अवहेलना ओर अवज्ञा करके स्वयं अपने धैर्यो पर कुल्हाड़ी 

मार्ता दै-1* - क ९) 

इस शरीर को;*आात्मा के निवास स्थान को स्वच्छ, पवित्र ओर 
निरोग रखने का दायित्व मनुष्य का है । इससे उसका लाभ भी है 
ओर प्रभु कृपा भी सरलता से प्राप होती -है । अच्छा स्वास्थ्य 
अनमोल संपत्ति है । इससे कपोलों पर गुलाबी छट, मुखमंडल पर 
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आभा ओर्‌ तेज, आंखों मं ज्योति तथा इद्रियौ, मन ओर आत्मा मे 
प्रसनता रहती है । यदि शरीर स्वस्थ नहीं तो धन-धान्य, एेश्वर्य, 
विद्या, वद्धि आदि किस काम के ? एक व्यक्ति धन-धान्य से पूर्ण है, 
महान विदान है, उसका यश तथा कौर्ति भी चारों ओर फैल रहा है 
परंतु यदि उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं है- तो उसका जीवन भार 
स्वरूप है । लौकिक उननति के लिए तो स्वास्थ्य कौ आवश्यकता 
होती ही है, पारलौकिक उनति के लिए भी इसका महत्व कम 
नहीं है । रोगी व्यक्ति ईश्वर चिंतन भी नहीं कर सकता । स्वास्थ्य 
के बिना दोनों लोक बिगड़ जाति रै । यहां तो जीवन कष्ट मे कटता 
ही है, उत्तम कर्म न करने से -अगला जन्म भी विगड़ जाता है । 
मनुष्य न घर का रहता है न घाट का 1 उसे चाहिए कि वह खून 
उननति करे, धन कमाए, पदार्थो का संग्रह करे पर स्वास्थ्य को हाथ 
सेनजनेदे! से धन से क्या लाभ यदि हम अपना भोजन भी 
नहीं पचा सकते ? जीना है तो स्वस्थ रहकर जिएं अन्यथा जीने का 
कोई लाभनहीं ।, ` छ 
स्वस्थ रहने" के लिए ब्रह्मचर्य का पालन करना ओर शुद्र व 

सात्विक आहार लेना चाहिए ।` अंडे, मांस, मखली, बीडी, 
शराब आदि नशौलौ व हानिकारक वस्तुओं का सेवन तो कभी 
` भी नहीं करना चाहिए । इन वस्तुओं के सेवन से मनुष्य जंगली 

ओर अशिष्ट वनता है । व्यायाम तो दैनिक दिनचर्यां का अंग होना 
"चाहिए 1 मन ओर विचारो को भी सदैव -शुद्ध ओर पवित्र रखना 
चाहिए तथा सदाचार का पालन दृदृतापूर्वक करना चाहिए । 
स्वस्थ ओर हष्ट-पुष्ट व्यक्ति आकर्यण-का कद्र वन जाता है ओर 
उसको आत्मा का" प्रकाश चारों ओर फैलकर उसके यथ व कीर्ति 
कोबदाताहै। ` ` < ६.४ 
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अयं लोकः प्रियतमो देवानाम पराजितः । 
यस्मै त्वमिह मृत्यवे दिष्टः पुरुष जज्ञिषे ॥ 
सच त्वानु हवयामसि मा पुरा जरसो मृथाः ॥ 
८ अथर्व वेद ५/३०/१७ ) 
भावार्थ-मानव देह अन्य प्राणियो की अपेका अधिक 
महत्वपूर्ण है । कंधन दुक्त की सपूर्ण शक्तियां ओर साधन इसमे 
विद्यमान ठै । इसलिए मदुष्य को एेसा आहार, विहार, विवार 
ओर व्यवहार बनाना चादिष्ट जिसमे पूर्ण आदुप्य का उयश्रोग 
कर स्के । 
संदेश-चौरासी लाख योनियं मेँ भटकमे के नाद्‌ आत्मा जब 
इस मानव शरीर को प्राप्त करती है तो उसके लिए उनति के सदि 
मार्ग स्वतः ही खुल जाते हँ । इस शरीर मे जो शक्तियां ओर साधन 
हैँ उनका समुचित उपयोग करके भवसागर से मुक्त होने मेँ देर नहीं 
लगती । परमात्मा ने मनुष्य को जो सौ वर्षं का जौवन काल दिया है 
उसका पूर्णं उपभोग करते हुए लोकहित के कार्यो को संपन कर्‌ 
सकने की सामर्थ्य उसे ब्रह्मचर्यं से ही प्रा हो सकती है । 
ब्रह्मचर्य का प्रायः संकुचित अर्थं वीरय रक्षा ओर काम वासना पर 
नियंत्रण समज्ञा जाता है । पर यह तो उसका केवल एक पक्ष मात्र ही 
है । ब्रह्मचर्य का अर्थं है ईश्वर चिंतन, वेदाध्ययन, ज्ञानोपार्जन ओर 
वीर्य रक्षा । ब्रह्म कहते दै ब्रह्मा को, महानता को ओर चर्यं का अर्थ है 
विचरना । महानता मे विचरना, महान होना, महानता का आचरण 
करना ब्रह्मचर्य का व्यापक अर्थं है 1 महानता के लिए यह आवश्यक 
है कि हम ईश्वर के दिव्य गुणों का चिंतन करे ओर उन्हे धारण करने 
का प्रयास करते रहँ । वेदो तथा अन्य सदुप्रथो का अध्ययन कलते हुए 
सत्यज्ञान को प्राप्त कर । अपनी मेधा वुद्धि को विकसित करके 
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उचित-अनुचित, नीति-अनीति का निर्णय करने का विवेक जागृत 
करं । पर यह सव तभी संभव है जव वीर्य रक्षा के द्वारा उत्तम स्वास्थ्य 
-सुनिरिचत कर लिया जाए । जो ब्रह्मचर्य का पालन करता है उसमें 
दैवी तेज भगा रहता दै, नत्र ज्योति तीक्ष्ण हो जाती है, गाल गुलाबी 
दये जते हैँ ओर चेहरा ओजस व तेजस कौ आभा से देदीप्यमान रहता 
है । द्ट-पुष्ट शरीर, प्रसनता, दृढता, साहस ओर धैर्य इसी से प्रप होते 
है ब्रह्मचर्यं के द्वारा हम अपनी शक्तियों को विखरने से बचाकर 
एकत्रित कर सकते हैँ ओर जीवन को महानता के मार्गं पर ते चलने 
मे उसका सदुपयोग कर सकते है । 
मनुष्य को अपनी उन्नति के लिए ब्रह्मचर्य का पालन करना 
चाहिए । पर यदि इसके व्यापक अर्थं को देखे तो समाज कौ भी 
ब्रह्मचर्य की - आवश्यकता है । आज सारा समाज अशक्त, 
विभृंखलिते ओर संकुचित हो रहा है । चारो ओर स्वार्थपरता, 
असमर्थता, अश्लीलता, व्याकुलता, भय, क्षय के ही लक्षण 
दिखाई पडते है । इसका कारण है कि व्यक्ति की ही तरह समाज 
भे भी ब्रह्मचर्य का लोप हो रहा है जिससे उसकी शक्छियां क्षीण 
होकर इधर-उधर बिखर रही है । देवासुर संग्राम मे जब देवत्व 
की पराजय होने लगी धी तो परमात्मा ने सभी विखरी हुई शक्तियों 
को एकत्रित करके एक प्रचंड शक्ति को प्रकट किया था 
जिसका नाम था-दुर्गा । आज भी जहां व्यक्ति के लिए ब्रह्मचर्य के 
हारा अपनी मिखरी हुई शक्तियों को संग्रहीत करना आवश्यक है 
बहौ समाज को भी ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए एकता, 
सहकारिता, सदभावना ओर सद्गुणो कौ शकि को एकत्रित करना 
। शरीर, मन, आत्मा, समाज ओर रर सभी को ब्रह्मचर्य का 
पालन करना चाहिए । 





ब्रह्मचर्येण तपसा देवा मृत्युमपाध्नत । 
इन्द्रे ह ब्रह्मचर्येण देवेभ्यः स्व राभरत्‌ ॥ 
( अथर्व येद ११५१९ ) 
भावार्य-जिस प्रकार सूर्य भगवान अपने प्रकाश से अंधकार 
दूर करके उत्तम पदार्य प्रकट करते दै उसी प्रकार मनुष्य को 
वाहिषएट कि वह व्रह्मवर्य के द्वारा रोग, आलस्य, निधनता आदि 
को हटाकर मोक सुख पष करें । " 

संदेश" तमसो मा ज्योतिर्गमय, संसार मे चारों ओर फैले 
अज्ञान के अंधकार को दूर करके दिव्य प्रकाश फैलाना हौ मानव 
जीवन कौ सार्थकता है । इसका मुख्य आधार दै ब्रह्मचर्य । इसीसे 
सतोगुणी ऋतंभरा वुद्धि का विकास होता है जो तत्व ओर अतत्व 
का, सत्य ओर असत्य का, श्रेय ओर अश्रेय का निर्णय करने कौ 
क्षमता प्रदान करतौ है । इसी के दिव्य प्रकाश में यहे विचार करना 
सरल ठो जाता है कि क्या करना चाहिए ओर क्या नहीं ? यह 
विवेक बुद्धि हमारे आहार-विहार को सात्विक रखती है । संयम, 
- सादगी, श्रमशीलता कौ प्राकृतिक दिनचर्या से बल-वीर्य दृता है, 
शरीर सक्रिय रहता है ओर दीर्घायु को प्रात होता है । जो ब्रह्मचर्य 
"का पालन करता है उसके मन में अपरिग्रह, परमार्थ, सेवा, त्याग, 
सहिष्णुता, दया, सहानुभूति, यैत्र, करुणा, नम्रता, धर्म, श्रद्वा, 
ईश्वरपरायणता आदि कौ भावना "जागृत होती है । ब्रह्मचर्य 
शारीरिक शक्ति, मानसिक तेज ओर आत्मिक बल कौ अभिवृद्धि 

करता है ओर मृत्यु को भी परास्त कर देता है । & ~ 
ˆ . भोग विलास कौ दलदलं में फसा हुआ मनुष्य किसी संयमी 
ब्रह्मचारी के दिव्य सुख कौ कल्पना भी नहीं कर सकता ॥-माया 
मोह के जंजाल मे फंसा हआ मनुष्य क्या जाने कि "जो मजा 
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फकीरी मे है वह अमीरी मे कहां ' । ब्रह्मचर्य कहते है इद्रिय संयम 
को । इसकी सर्वोत्तम - साधना तो गृहस्थाश्रम में ही होती है । 
राम, कृष्ण, शंकर, पारवती, सीता सभी गृहस्थ थे ओर ब्रह्मचर्य के 
उच्चतम आदर्थं के प्रतीक -थे । पारिवारिक दायित्वं का निर्वाह 
करते हुए संयम ओर सादगी कौ अनुपम दिनचर्या का उदाहरण 
हमें "उनके जीवन में -मिलता है 1 यह ब्रह्मचर्य की शक्ति काही 
कमाल था कि राज्याभिषेक ओौर बनवास दोनों को ही रामे 
समभाव से स्वीकार किया ˆ! न राज्य पाने को कोई उल्लास ओर न 
` ही वन जाने का कोई दुख । सीता ने भी उसी मर्यादा को निभाया । 
कृष्ण का तो सारा जीवन ही ब्रह्मचर्य का एक प्रयोग मात्र ही था 1 
चाहे ग्वाल बालों-का साथ हो यागोपियों के संग रसलीला, 
राजनीति के दव पेंच हौं -या युद्ध का मैदान, -हर जगह उनका संयम 
देखते ही यनता है । मन का, वाणी का ओर कर्म का'ठेसा सुंदर 
नियंत्रण क्या (ब्रह्मचर्य के बिना संभव है ? ब्रह्मचर्य विश्वे कौ 
महानतम शक्तिद । ` " 

-विरव रहस्य जानने के -लिए (ब्रह्मचर्य का पालन आवश्यक 
दै 1 भोग से रोग पैदा होते है ओर परमात्मा में ध्यान नहीं लगता । 
ब्रह्मचर्य से सान प्राति की अभिलाषा पैदा होती दै ओर आध्यात्मिक 
विकास होता है 1 - 

ब्रह्मचर्य से मनुप्य का आत्मिक बल तो वदता ही है, साहस 
सहनशीलता, निर्भयता ओर नितेगता मे भी वृद्धि होत्ती है । वह 
शांत, एकाग्र ओर ` कर्तव्यनिष्ठ जनता है ! आलस, प्रमाद ओर 
निर्धनता उसके पास फटक ही नहीं पाते 1 वह सदैव पुरुषार्थ में 
संलग्न रहत्ता है ओौर.अपना तथा -समाज का. हिते साधन-करता 
रहता है । इसी से मानव शरीर कौ सार्थकता है । ध 
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सूयवसाद भगवती हि भूया 
` “ ` अधां वयं भगवन्तः स्याम्‌ ।- 
अद्धि तृणमध्ये विश्वदानीं 
पिब शुद्धमुदकमाचरन्ती ॥ 
८ अथर्व वेद ९/१०/२० ) 
भावार्थ-निस प्रकार गाये घास खाकर ओर स्वच्छ नल 
पीकर संसार को दूध घी आदि उत्तम पदार्य देती है, हे मयुष्यो ! 
उसी प्रकार तुम भी सात्विक आहार ग्रहण कर सदेव संसारका 
उपकार करो । 
संदेश-भारतीय धर्म ग्रंथों ने गाय को सबसे पवित्र एवं पूज्य 
माना है ओर उसे गौमाता के श्रेष्ट आसन पर प्रतिष्ठित किया है । 
गौ रक्षा, गौ-पालन ओर गौ-पूजा को सर्वाधिक महत्व दिया है । 
मानव जाति को मां के समान ही प्रेम, स्नेह भौर वात्सल्य भ 
अनुदान गौमाता से ही मिलते दै । मानवी स्वास्थ्य-सुरक्षा के लिए 
गौ-दुग्ध एक सर्वर पौष्टिक आहार है । जितने उपयोगौ खनिज, 
लवण, रोग-निरोधक, बलवर्धक जीवन तत्व गाय के दूध में है, 
उतने किसी में नहीं मिलेगे 1 आयुर्वेद शास्त्र के अनुसार भी गायका 
दूध शारीरिक, मानसिक व आध्यात्मिक सभी दृष्टि से सर्वोत्तम है 1 
यह सतोगुणौ पेय है ओर इसके उपयोग से मनुष्य मे आध्यात्मिक 
सद्गुणो की वृद्धिहोती दै । ` . ` 
घी-दुध हौ नही, गाय हरमे गोबर व गोमूत्र भी प्रदान करतीदै 
जो सग कौयणुओ का जाश करने मे ओर कृपि कार्यं मे अत्यंत 
-उपयोमी है । मरने के बाद भी उसको खाल मनुष्य के काम आती 
है 1 इस प्रकार गाय का सार जीवन मानव जीवन के उत्थान के 
पारमार्थिक कार्यो मे ही बीतता टै 1 “सादा जीवन उच्च विचार" 
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का सवेत्रष्ठ आचरण गायके जीवन मे देखा जा सकता ई । 
अपनी आवश्यकताएं कम से कम ओौर संसार का भला अधिकसे 
अधिक । 

मनुष्य भो यदि इस आदर्शं को अपने आचरणमे घारण कर ले 
तो यह धरतौ स्वर्गं वन जाए । भोजन की सादगी ओौर 
सात्विकता का इसमे सबसे अधिक महत्व टै 1 क्या खँ 2 कितना 
खाए 2 कव खारे ? क्यो खे ? ओर कैसे खे ? ये कुछ मूल 
प्रश्न दै जिन पर हमे सदैव ध्यान रखना चादिए । भोजम करना 
मनुष्य का परम पुनीत दायित्व ई । ईश्वर हारा प्रदत्त इस शरीर 
को परिपुष्ट रखने कौ यह यज्ञीय प्रक्रिया है ओर भोजन फरना 
एक पविग्र यत्त कर्म है । यज्ञ कुंड मे आदुति देते समय जिस 
श्रेष्ठता, पवित्रता ओर प्रसननता का भाव हमारे मन मे रहता दै उसी 
भवि से भोजन के ग्रास को मुंहमे डालना चाहिए । ेसी 
मानसिकता से खाया पिया शरीर मे लगता टै ओर पित्र 
आध्यात्मिक गुणो को वृद्धि करता रै । रूखा-सूखा भोजन भी जय 
प्रम व संतोष के साथ ग्रहण किया जाता है तो वह अपृत के 
समान्‌ मधुर हो जाता है । शुद्ध, सात्विक, सादा ओर ताजा भोजन 
हमारे शरीर, मन, युद्धि ओर आत्मा के लिए हितकर होता दै । 
"जीने के लिए्‌ खाओ, खाने के लिए मतत जिओ, स्वाद के लिए मत 
खाओ' यहौ गुद्धिमानी कौ यात है । 

इस प्रकार के सात्विक आहार से ब्र्ययर्च पालन का संकल्प 
सरलता से साधा जा सकता है । मनुप्य के रोम-रोम मे उत्साह एवं 
उल्लास कौ लद उठती रहती हँ तथा परोपकार के -कार्यो मेँ तन~ 
मन-धने अर्पण करने का साहस जागता है । 

सात्विक आहार हौ श्रेष्ठ जीवन का आधार है । 


~ ---------------~---~---- - -- तयेदोंका दिव्य संदेश 


स्थ :-शिच्रतमो रसस्तस्य भाएनयतेह.नः-। 
ीरिवमातरः 1 1 | # 
( ऋषेद १०/९/२ ) 
, भावार्य-जल मदुष्य के लिट कल्याणकारी होता ठै । इसके 
सेवन से बाह्य ओर आंतरिक मल विशेष दूर ठोते हे । 
संदेश-मातृत्व की गरिमा संतान के कल्याण में ही निहित है । 
न जाने कितने कष्ट ज्ेलकर भी मां अपनी संतान के उत्तम स्वास्थ्य व 
संस्कारो के प्रति सजग रहती है । सद्गुणी एवं सुसंस्कायी संतान से 
हीस्त्रीका सौभाग्य चमकताहै । गर्भं धारण से लेकर उसके जन्म 
तक ओर फिर शेष सोरे जीवन वह अपने वच्चो के कल्याण भे हौ 
लगी रहती है । इसी प्रकार परमपिता परमेश्वर भी सदैव अपने प्रिय 
पुत्र के कल्याण की कामना सेही संसार चक्र को गतिमान रखता 
है । बह सृष्टि के सभी जीव-जतुओं, पशु-पक्षियो, मयुष्यो के लिए 
माता के समान ही सुखदायौ है ` वही सवके भरण-पोपण कौ 
व्यवस्था करता है । परमात्मा के असंख्य अनुदानं में जल का महत्व 
सर्वाधिक है ओर यह सवके लिए कल्याणकारी है । । 
वेद म जल को जीवन ओर अमृत कटा गया है । जल में 
आयोग्यता प्रदान करने का अद्भुत ओषधीय गुण है तथा यह हर 
प्रकार के रोगों को न्ट कर सकता है । जल चिकित्सा का आयुवेद 
मे वड़ा भारी महत्व है । मनुष्य के शरीर मे भी जल का भाग सत्तर 
प्रतिशतं है । मस्तिष्क म तो नव्ये प्रतिशत जंल होता है ओर ठोस 
हद्डियों मे भी पच्चीस प्रतिशत । मनुष्य का शरीर भी पांच तत्वों से 
मिलकर ही चना है-जल, थल, पावक, गगन, समीरा । इतं 
इर धरतौ कौ सासे शोभा जलसेषी है } ये मनोरम › 
मनमोहक महकते फूलों के पौधे, स्वादिष्ट फलो से लदे हए वृक्ष, 
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घी, दुध, दष्टी, मक्खन आदि सव जल की कृपा से ही उत्पन ते 
है । पहाड़ों के दुर्लभ खनिजों का टानिक पीकर परिपुष्ट जल जव 
खेत मे पहुंचता दै तो धरती सोना उगलने लगती रै । संसार फे सारे 
क्रियाकलाप जल देवता को कृपा पर आधारित हँ 1 कण-कण में 
जल भगवान कौ सत्ता विद्यमान है । पानी मे वदे-बडे गुण है ओरं 
यह हमे जौवन का अमृत है । 

शुद्र व शीतल जल का सेवन करने से शरीर के सभी प्रकार 
के मल पिक्षेप दूर हो जाते है । प्रातःकाल उठते हौ उषः्पान 
का विधाने आयुर्वेदे मे किया गया है । जो व्यक्ति सूर्योदय से पूर्व 
उठकर आठ अंजलि, लगभग दो गिलास पानी पीता है चह सदैव 
निरोगी रहता £ । मल ठीक प्रकार से साफ हो जाता है, मम 
प्रसन रहता ई, भूख खुलकर लगती रै ओर पाचन तेत्र उत्तम रीति 
से कार्य करता है । उषःपान से अनेक शारीरिक रोग व निर्लता 
मष्ट हो जति है । मुख से जल पौन के स्थान पर यदिनाकसे 
जल पीने का अभ्यास कर लिया जाए तो यह स्वास्थ्य के लिए अति 
उत्तम होता दै । यह नेत्र ज्योति व बुद्धि को बद्ाकर बुदपि को दूर 
भगता है । -- 

शरीर शुद्धि के लिए स्नान तो परम आवश्यक है । प्रतिदिन का 
स्नान बले, पुष्टिवर्धन, आरोग्यता ओर स्वास्थ्य का संपादन करता 
है । इसमे देह मे स्वच्छता ओर स्फूर्ति चनी रहती है । शुद्ध व शीतल 
जलें स्नान करने से शरीर का मैल, पसीना व थकावट दूर्‌ हो जाती 
दै 1 यह शारीरिक बल को बदाकर ओजस्विता व दीर्घायुष प्रदान 
करता है 1 गर्भं जल से स्नान जहां तक संभव हो नहीं करना चाहिए । 
ठंडे पानी से नहाना ही स्वास्थ्य के लिए श्रेयस्कर रै 1 

जल ही जीवन है 
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यदद्य सूर उदितेऽनागा सित्रो अर्यमा । 
सुवाति सविता भगः ॥ 
` ~" ` ˆ ( सामवेद १३५१ ) 

आवार्य-ग्रातःकालीन प्राणवायु सूर्योदय के पर्वं तक निदोषि 
रहती ढे । अतः प्रातःकाल जल्दी उठकर इस प्राणवायुं का सेवन 
करना वाहिषएट । इससे स्वास्थ्य ओर आरोग्य स्थिर रहता टै 
तया धन की प्रि लेकीठे 

संदेश-प्रकृति में हर प्रकार की विचित्रता ओर प्रचुरता रै । 
आनंद, स्वास्थ्य, आरोग्य कौ तो हम सीमा ही नहीं मा सकते । 
स्वास्थ्य कौ इस अधिकता का रसपान करके ही संसार के सरे 
पशु-पक्षी, जीव-जंतु अपने जीवन का आनंद उठति हैः । जल, 
वायु, प्रकाश, भोजन से सार तत्व खींचकर वे दीर्घं जीवन का सुख 
लूटते है । छ स 
परमात्मा ने इस प्रकृति के कण-कण मे, पत्ति्यो, फलो, फूलों 
तथा जल की प्रत्येक बृंद मे आरोग्य को भरा है । वायु के प्रत्येक अंशं 
को जिसे हम भीतर खींचते है, जल के प्रत्येक घुट में जिसे हम पोते 
है, फल, अन ओर तरकारियों के कण-कण यें हमारे लिए असीम 
स्वास्थ्य ओर बल संचित है । प्रकृति के पास जीवन के सर्वगण 
विकास ओर पुष्टता के लिए हर प्रकार के उपकरण मौजूद है । 

जीवन का प्रारंभ प्रतिदिन ब्रह्मत मे जागने से हौ होता है । 
सभी पशु पक्षी ब्रह्ममुदूर्तं मे जागकर, अपने आलस्य को त्याग कर 
दैनिक क्रियाकलापों में व्यस्त हौ जते हैँ ॥ प्रातः उठने के अनेक 
लाभ है । प्रातः की वायु स्वास्थयप्रद व दोपरहित होती है । इसे 
“प्राणवायु ओर "वीर वायु" भी कहते है । इसके सेवन से बल कौ 
वृद्धि होती रै, मुख को कांति वदती दै, मन सदा प्रसन रहता. है, 
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बुद्धि तीव्र होती है 1 शरीर के समस्त अंग निसेग रहते है । 
प्रातः उठने से शरीर में स्फूर्तिं व चुस्तो आती रै 7 इसके षिपरीत 
जो लोग दिम चद तक सोते रहते हैँ वे नाना प्रकार कौ व्याधयो मेँ 
पैसे रहते है । आलस्य ओर्‌ प्रमाद चद्‌ जाता रै । दिनं भर सुस्ती 
रहती रै ओर किसी काम में मन ही नहीं लगता 1 

प्रातःकाल ऊषादेवी अपने दोनों हाथों से स्वास्थ्य, आरोग्यता, 
सुद्धि, वल ओर दीर्घायु के अदुदान-वरदान वांटती है । उस मधुर 
वेला में जो जागते रँ वही उन्हे पासकते है । "जो जागतरहै सो 
पावत रह, जो सोवत दै सो खोचत है 1 मानव के दैनिक जीवने का 
प्रारंभ इस पुनीत प्रभात की बेलामे ही होता है । इस मंद पवित्र 
पवन के श्लोके शरीर के रोम-रेम को स्फूर्तिं से भर देते रै ओर 
जीवन के निर्माण, उत्थानं ओर विकास के लिए उत्साह का संचार 
करते है । मन में आगे बढ़ने ओर कुछ कर दिखनि की ललक 
जामृत्त होती ₹ईै । प्रातःकाल का सुद्र, मधुर ओर नयनाभिराम 
वातावरण, पक्षियों का चहचहाना, पशुओं कौ अटखेलियां, हमारे 
स मे मव चेतना ओर नव जीवन की ज्योति प्रज्ज्वलितत करे 
देते हं । 

प्रकृति के इस वरदान से हम अपने को कभी भी वंचित म 
करे । पशु-पक्षी सभौ ब्रह्ममुहूर्तं मे जागकर इस प्राणवायु का सेवन 
करते हैँ ओर कभी भी बीमार नहों होते । ब्रह्मुहूत्त मे उठना मनुष्य 
के स्वास्थ्य, मन, सुद्धि वे आत्मा सभी के लिए परम उपयोगी है 1 
यह शरीर में संजीवनी शक्ति का संचार करती रै । ~ 

जो व्यक्ति शारीरिक, मानसिक व आत्मिक उन्नति चाहते. है 
उन्हे ब्रह्ममुदूर्त मे, प्रात्र: चार्‌ बजे के लगभग, विस्र स्मेडकर खुली 
वायु मेँ अवश्य आ जाना चाहिए । 
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उतत खात पितासि न उत भ्रातोत नः सखा । 
स॒ नो जीवातवे कृथि ॥ 
। " ( सामयेद १८४१ ) 

भावार्य-वादयु जीवन दै, आरोग्यदाता ठै अतः प्रातःकाल 
उठकर प्राणदायक वायु का नियमित सेवन करें । यह पिता, 
भार ओर मित्र के समान युख देतादे ।.. 

संदेश-संसार में वास्तविक सुंदरता प्रकृति मे ही है । हम 
कृत्रिम प्रसाधनों से अपने सौंदर्य को बदाने के चाहे जितने प्रयास 
करलें पर प्रकृति के संसर्गं से हमारे शरीर को जो स्वास्थ्य, 
पुष्टता व सौँदर्य प्रास होता है वह देखते हो बनता है । प्रकृति के 
नियमों का अनुसरण करने से, व्यायाम ओर प्राकृतिक भोजन से 
शरीर की मांसपेशियों का संतुलित विकास होता है ओर अंग-अंग 
से सौंदर्य कौ आभा फूटती है । प्रातःकाल सूर्योदयसे पहले हौ 
उठकर सुखदाय प्राणवायु कं नियमित सेवन ओर व्यायाम करने 
से मनुष्य निरोगी व दीर्घजीवी होता है । यदि हम बलवान, 
शक्तिशाली ओर वीर बनना चाहते हैँ तो हमे यह नियमित दिनचर्या 
अपनानी चाहिए । 

नियमितता का बड़ा महत्व है । दो-चार दिन सुबह उड लिए, 
थोड़ी-बहुत कसरत भी कर ली ओर फिर सब बंद । ईस तरह तो 
लाभ के स्थान पर उलटे हानि ही होगी । नित्य, निश्चित समय पर 
उठने ओर व्यायाम करने का अभ्यास डालना चाहिए । नियमित 
व्यायाम एक बहुत -ही अच्छी आदत है जिसका शारीरिक ही नही 
मानसिक बलवरधन पर भी आश्चर्यजनक प्रभाव पडता है 1 
परिश्रमशील होकर दिन, भर थकाने वाली कडु मेहनत करना 
अच्छी नींद लाने ओर खुलकर भूख लगने के लिए सबसे अच्छी 
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ओर सस्ती दवा है '। पर व्यायाम का तो चमत्कार ही ओर रै । 
इसका प्रभाव केवल शरीर संचालन तक सौमित्त नही, वणन वहे 
स्वभाव ओर मनोबल के परिष्कार कौ भी सुविधा प्रस्तुत करता है । 
दिन भर लोहा पीरने वाले लोहार कौ अपेक्षा अखाडे मे दो घंटे 
कसरत करे वाला पहलवान अधिक परिपुष्ट होता दै । इसका 
कारण व्यायाम के साथ जुडी हुई उत्साहवर्धक भावना दै । उस 
समय यह मान्यता रहती है फि हम रवास्थ्य साधना कर रहे दँ ओर 
इस्‌ आस्था का मनोवैज्ञानिक `एवं चमत्कारी प्रभाव हमारे स्वास्थ्य 
पर पडता है । 

व्यायाम ओर खेलकूद मे नियमित रूप से भाग तेने से शरीर 
पत्थर के समान दृद्‌ होकर सुंदर व सुडौल बम जाता दै 1 
प्यास, गरमी-सरदी आदि को सहने की शक्ति उत्पतन होती है । 
व्यायाम से पुरौ को शक्छि मिलती रै, फेफडे मजबूत होते है, रक 
शुद्ध होता दै, बुद्धि तीक्ष्ण होती है ओर आमु दीर्घं होती है । जो भी 
खाया-पिया जाता वही पचकर्‌ शरीर का अंग बन जाता है ) रग 
ओर बुढापा उसके पास नहीं आते, मृत्यु भ दुर भागती है । देश 
काल ओर समय के -अनुरूप देशी व सस्ते व्यायाम, खेल 'एवं 
योगासनं करने चाहिए । विदेशों कौ नकल करके क्रिकेट, टेनिस 
आदि मंहगे खेलों फी ओर भागना रष के प्रति अपराध है । इसका 
यह भी अथं न॒ही है कि हर समय व्यायाम या खेलमें ही लगे रँ 1 
अपनी आवश्यकतानुसार अवधि निश्चित करके प्रातः प्राणवायु का 
सेवन तथा व्यायाम स्वास्थ्य के लिए सर्वोत्तम है । सायंकाल भो कुछ 
खल~या टहलने का श्रम किया जा सकता है 1 पर इस बात का 
ध्यान रखना चाहिए कि चहे थोड़ा ही हो पर नियमित हो । 

नियमित दिनचयां जीवन में सुखदायो होती है । 
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ईयुष्टे `. ये पूर्वतराम 
पश्यन्व्युच्छन्तीमुषसं मर्त्यासः । 
अस्माभिर नु प्रतिचक्ष्याभूदो 
ते यन्तिये अपरीषु पश्यान्‌. ॥ 
( ऋवेद १/१६२/११ ) 
भावार्य-जो मवुष्य ऊषाकरल मे शयन से उठकर परमात्म 
का ध्यान करते दै, ईश्वर उन्हे वुद्धिमान ओर धार्मिक बनाता 
दै । जो स्त्री-पुरुष परमात्मा की साक्षी मँ मधुर संवध 
वना रखते हैः उन्हे भगवान सदेव सुखी रखते ठै । । 

संदेश-समस्त प्राकृतिक तत्वों मे वायु बहुत सूक्ष्म है । 
पृथ्वी, जल, अग्नि की अपेक्षा वायु की सूक्ष्मता बहुत अधिक है 1 
इसी से इसका गुण ओर प्रभाव भी अधिक है । अन ओर जल 
केषिनातो कुछ समय मनुष्य जीवित रह . सकता ह पर वायु 
के बिना एक क्षण भी काम नंही चल सकता । शरीर के अन्य 
तत्वों के विकार इतने हानिकारक नहीं . होते जितने वायु के 
विकार । मंदी, अशुद्ध, सीलन भरी, दुर्गधयुक्त वायु के विषैले 
वातावरण मेँ संस लेना भी कथिन होता है ओर दम घुटने 
लगता है । दिन भर तो कार्य-व्यापार के संबंध मे हमे न जाने 
कहां कहां जाना होता है ओर शुद्ध वायु का सेवन भौ कठिनतां 
सेहीहोपाताहै,। एसे मे सर्वसुलभं प्रातःकालीन प्राणवायु 
की अबहेलना ` करके . मुंह -ढाकि सोते रहना परे दर्जे कौ 

मूर्खता ही है 1 व, ५ 
प्रातःकाल ब्रह्मद मे . उठकर नित्यकर्म से निवृत होकर 
प्राणवायु का सेवन करने" के साथ व्यायाम ओर ईश-चिं्न भी 
करना चाहिए । यह सारा संसार, यह अदभुत प्रकृति, फल-फूल, 
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अन, जले सब .उस परम्रपिता परमेश्वर ने हमारे उपयोग के लिए 
ही उत्प किए है. । उस प्रभु का ध्यान करके उसके प्रति आभार 
प्रकट करना ओर उसके दिव्य निर्देशों को पालन कसे का संकल्प 
लेना ही ईश-चिंतन है । किसी मंदिर मे जाकर फल-फूल, जल, 
दृध आदि मूर्तिं पर चदा देना, धूप-दीप दिखा देना ओर घंटा 
बजाकर माथा टेकना या नाक रगडना ईश्वर भक्ति नहीं है । यह तो 
मात्र कौतुकपू्णं दिखावा भर है । जीवन का सदुपयोग इसी में है 
कि ईश्वरीय आदेशो का उचित रोति से पालन हो । आसुरी 
परवृत्तियां हमारे दैनिक कार्यो भे हस्तक्षेप न करने पावे । हमारे 
व्यक्तिगत, पारिवारिक ओर सामाजिक सभी कार्य दैवी गुणों से प्रेरित 
हों । स्वार्थ, लोभ, मोह, क्रोध आदि राक्षस हमे न सताएं । यही 
वास्तविक ईश चिंतन दै 1 

जीवन का सदुपयोग हमारी सबसे महत्वपूर्णं समस्या दै । 
दूरदर्शिता ~ ओर बुद्धिमत्ता का तकाजा है कि उसे सुलश्चायां जाए । 
इसके लिए प्रातःकाल का समय सर्वश्रेष्ठ होता है । कुछ समय 
तक प्रभु चिंतन करने से जीवन लक्ष्य की प्राप्ति के लिए दिव्य संदेश 
प्रात होता टै । जो भी दोप-दुरगुण है वे दूर होते ह तथा सद्गुणो की 
वृद्धि होती है । मन से दुष्ट विचार ओर पाप भावना दूर होती दै । 
प्रातः बेला भे प्रकृति के संसर्गं से ईश्वर कौ सर्वव्यापक सत्ता से 
सीधा संबंध जुड्ता है ओर मन मे पवित्र, मधुर ओर सुंदर विचार्‌ 
तेरे उठती दै । 

इस प्रकार के धार्मिक आचरण से प्रभु कृपा का वरदान 
मिलता है ओर मनुष्य सारे दिन प्रफुल्लता. व उल्लास के साथ 
अपने ह कार्यो को करते हुए सुख, शांति, यश व कोर्तिं प्राप्त 
करता है 1 ५ 


३९४ वेदो का दिव्य संदेश 
आसन्नसोः ' ˆ : 


वाङ्म ` 
५ प्राणश्चक्षुरस्णोः श्रोत्र कर्णयोः । 
अपलिताः केशा अशोणा ` 
दन्ता बहु यादोर्बलम्‌ ॥ 
८ अथं षेद १९/६०/१ ) 
भावार्य-मेरे श्चुख से वायु शक्ति, नासिका से प्राणथक्ति, 
आंखो से दृष्टि, कामो से श्रवण शक्ति कमी नष्ट नटो । बाल श्वेत 
नहो, दांत शुभ वने रे ओर श्रुनाओं मे वलो । 
संदेश-भारतीय परंपरा के अनुरूप मानव जीवन चार भागो मे 
विभक्त है । इसी को आश्रम व्यवस्था कहते हैँ । परमात्मा ने मनुष्य 
कोसौ वर्पकी आयु प्रदान की है ओर २५-२५ वर्ष के चार खंड 
करके इसे हमारे ऋषियों ने ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्य ओर संन्यास 
आश्रम में विभाजित कर दिया है । २५'रष ब्रह्मचर्य, विद्याध्ययन ओर 
शरीर पुष्टि के लिए । २५ वर्षं पारिवारिक उत्तरदायित्वों को निभाने के 
लिए, २५ वर्षं परिवार को स्वावलेवी व सुसंस्कृत बनते हुए 
आत्मविकरास ओर लोकमंगल की संयुक्त साधना के लिए । अंतिम २५ 
वेषं घर परिवार की मोह ममता से छुटकारा पाकर परिभ्रमणं करते 
हुए राट के लिए, परमात्मा के लिए अपना पूर्णतया समर्पण करने 
हेतु । जीवन काल का एेसा वैज्ञानिक ओर व्यावहारिक विभाजनं क्रम 
प्राचीनकाल की तरह आज भी प्रासंगिक ओर उपयोगी है । 
परमात्मा की कृपा से ह्मे सौ वर्ष कौ पूर्ण आयु प्रात हौ जाए 
तो क्या इतना भर ही पर्य होगा 2 इस दीर्घं आयु का सुख भोग 
करने के लिए शरीर के अंग-प्रत्यंग में -परिपूर्णं पुष्टता एवं निरोगिता 
आवश्यक है तभी तो जीवन का सुख है । अन्यथा रोगी शीर को 
जिंदा लाश कौ तरह सौ वर्थ तक ढोना अपने आपर्मे कठोर दंड के 
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समान हौ होगा । इसी से मनुष्य का यह दायित्व है कि वह अपना 
खान-~पान,.आचरणः, व्यवहार आदि इस प्रकार का रखे कि दीं 
जीवी होने के साथ शारोरिक.रूप से भी पूरौ तरह स्वस्थ रहे 1 
आंख, कान, नाक, दात्त, बाल आदि सभो सौ वर्ष तक पुरौ क्षमता 
से कार्यरत रहँ ओर जीवन शक्ति में किसी भी प्रकार की कमी न 
अनि पवि 1,. ॥ 

चलो ठक है, भगवान कौ कृषा सै सौ वर्ष कौ आयु के साथ 
शारीरिक स्वास्थ्य भी परिपूर्णं हो गया । क्या इतने से बातत बने 
जाएगी ओर.जीवन लक्ष प्रास हो जाएगी ? नहीं, अकेले शारीरिक 
स्वास्य से क्या होगा । इससे भी अधिक महत्व तो मानसिक ओर 
आध्यात्मिक स्वास्थ्य का रै । इनके अभाव मेँ शारौरिकं शक्ति की 
उसी तरह दुरुपयोग होता रहेगा जैसे रावण, दुर्योधन आदि ने 
किया 1 स्वार्थ, मोह, लोभ के आगे संसारमें कुछ दिखाई हीम 
देगा । सारी शक्ति इसी में लगेगी कि संसार मे जो कु भी है वह 
सारी संपत्ति हमे मिल ही जाए । सारी सुख सुविधाएं हमरे हौ 
अधीन हो जाएं । पुत्रैषणा, वित्तैषणा ओर लोकैषणा के वशीभूत 
केकर संसार भें दूसरो का शोषण कसे कौ प्रवृत्ति बदेगौ । सर्वर 
लूट-खसोट, मारपीट का वातावरण बनेगा । शारौरिक शि का 
प्रयोग इसी रूप भे होगा कि जिसकी लाठी ठस की भैस ! तृष्णा मं 
फसा हुआ व्यक्ति न तो स्वयं सुखी रह सकेगा ओर न दूस को 
सुखसेजीनेदेगा\ - 1 
` ` व्यछिगत, पारिवारिक ओर सामालिक जीवन मेँ सुख, शांति, 
सपद्वि.व संतोष प्रा करने के लिए शारीरिक स्वास्थ्य के साथ 
मानिक, आत्मिक व आध्यात्मिक स्तर भी उत्कृष्ट होना चाहिए । 
इन्हीं सत्यासो के आधार पर हम जीवन लक्ष्य को पा सकते है । 
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भरमाग्ने वचो . विहवेष्वस्तु 
वयं त्वेन्धानास्तन्वं पुषेभ्‌ 1 
महयं नमन्तां प्रदिशश्च- ` 
तस््रस्त्वयाघ्यक्षेण पृतना जयेम ॥ 
॥ त  ( अथर्व वेद्‌ ५/३/१' 
भावार्य-विश्व संग्राम मे विजय के लिट शरीर युष्ट ओं 
मणेदरूत होना आवश्यक है । र्वलि शरीर मे वह क्ति व तेऽ 
नहीं टोता जिससे शासन ओर नेतृत्व किया जा सके । 
संदेश-मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है `! पारस्परिक सहकारित 
ओर उदारता के भावनात्मक सद्गु्णो से वह विभूषित है । एक 
दूसरे को अपना बौद्धिक ओर क्रियात्मक सहयोग देकर वह ज्ञान, 
अनुभव, साधन, उत्पादन, चिंतन एवं विकास के अनेकानेक दार 
खोल लेता है ओर प्रगति के पथ पर बद्‌ सकतादै। परेतु 
प्रत्येक व्यक्ति एेसा महीं कर पाता । समाज मेँ दुष्ट, दुर्गुणी व 
दुराचारी प्रवृत्ति के लोग भी रहते हँ जो एक दूस को सहयोग 
देना तो दूर उलटे हानि पहुंचाने का हौ उपक्रम करते रहते ह । 
कुविचार, ` कुसंस्कारे ओर कुप्रथाओं को ही बढावा देते रँ ओर 
सर्वत्र अराजकता कैलाते रहते हई । सर्कार कुछ अपराधियों को दंड 
दे सकती है, आर्थिक प्रगति के कुछ साधन भी जुटा सकती है परंतु 
व्यक्तिगत मूटृता एवं दुष्टता को, सामाजिक भरष्टता एवं अस्त-व्यस्तता 
को मिटा सकना उसके वृते की बात नहीं है । - 
प्रजातंत्र मँ व्यक्ति ओर समाज सुधार का दायित्व लोकसेवियों 
काहोतादै ! उन्ही को इस मोच पर समाज का नेतृत्व करना 
होता है । वही व्यि, समाज व राट का स्तर ऊपर उठाने में समर्थं 
हो सकते है । इसके लिए पहले अपना व्यकित्व उच्चकोटि का 
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बनाना होता है जिससे दूसरों पर उचित प्रभाव पड़ सके । स्वयं 
अपने आच्ररण क दारा समाज के सामने आदर्शं उपस्थित करना 
होता दै । दूस के कष्ट व असुविधांओं को देखते -हुए-स्वय्‌,अंपनी 
सुनिधाओं मे कटौती करनी होती दै । सभी से शिष्टता ओर सभ्यता 
भरा मधुर व्यवहार करना, मीठे कचन बोलना, कचन का पालन 
करना, प्रामाणिकता की रोति-नीति अपनाना, समाज के प्रति अपने 
उत्तरदायित्वं को ठीक प्रकार सै निभाने का आदर्श प्रस्तुत करना 
होता दै । समाज मे व्याप्त कुरीतियो को पलटना बड़ा किन होता 
दै, । स्वयं अपने आचरण से समाज में स्वस्थ परंपराओं का प्रचलन 
करने का गुरुतर भार भी उडाना होता हे । समाज को सुधारे, 
संचालित करने. ओर स्वस्थ परंपराओं को प्रचलित करने के लिए 

सततत संघर्षं करना होता रै 1 
नेतृत्व की एेसी क्षमत्ता विकसित करने के लिए शारीरिक ख 
आत्मिक बल कौ आवश्यकत्ता होती है । शरीर दष्ट-पुष्ट च 
नियोग होना सबसे महत्वपूर्णं है । गंधो जी कितने दुबले- 
पततले थे पर उनमें शरीर बल ओर आत्मबलकोाजो तेज था 
उससे सास संसार चका्चौँध हो गया था 1 प्रबल आत्मशक्तिसेही 
वद॒ साहस उत्पनन रोता रहै जो समाज मे प्रचलित कुप्रथाओं 
से.जूह्ने भे समर्थं बनाता रै । दर ओर से विरोध दोत्ता रै । 
लोग उपहासं व असहयोग करते है । पानी के प्रवाह से 
उलरौ दिशामेतैरने का पुर्षार्थं करना होता है ।. परिपुष्ट 
स्वास्थ्य से ही व्यक्तिगत ओर सामाजिक दोनों स्तरो पर सभ्य, 
सुव्यवस्थित लोगों कौं तरह भौतिक एवं आत्मिक प्रगति का सुख 

संतोष प्राप्त हो सकता है । 
विश्व संणाप पे व्विडय ङा यत्त राजमार्म्‌ ॐ ! 


८ __ _ ण वदा कादेव्यर 
उपस्बसो कमक अ्घदलय 


नीः 


६ ॥ 


[1 # 
वयं तुभ्यं बलिहतः स्याम ॥ 
`" ( अध्य वेद १२/१/६' 

भावार्य-हे मातश्रुमि ! हम वुम्हारी गोद मे फलते हैः ॐ 
तेरी ही गोद मे आरोग्यकारक पदार्य प्रात करते दैः । इसि 
समय आने पर तेरे लिएट वलिदान देने से भी पीेनठटे । 

संदेश -माता तो हरमे केवल जन्म ही देती है पर यह मातृधू 
तो हमार लालन-पालन, पोषण, रक्षण सभौ कुछ करती है ।.या 
हमं रहने के लिए आश्रय प्रदान करती है । अन, जल, वायु, फः 
ओषधि, वनस्पति, पशु, धन सन हमें इस सेहमयी मां से ही मिलः 
है । इसके स्वास्थ्यकारी संरक्षण में रहकर ही हम शारीरिक 
मानसिक ओर आत्मिक उन्नति करते है । वास्तव मे हमरे जीवः 
का सारा आधार हौ इस मातृभूमि प्र है-) इसके अपार उपकारं 
कौ कोई सीमा ही नहीं है ओर-इस मातृ-ऋण को चुकाने का प्रया 
करना हमारा कर्तव्यहै । ` `- 

हे प्ररमेश्वर ˆ! हम 'प्रतिदुध्यपान" हौ, उत्तरोत्तर अधित 
ज्ञानवान्‌ हों, आत्म जागृति से युक हों ओर मातृभूमि के प्रति अपने 
दायित्वों का तम-मन-धन से निर्वाह करते रहे । " 

इस' धरती माता के प्रति हमारा एक कर्तव्य तो पर्यावरणं 
संतुलन वना रखने कां है । हमे हर प्रकार के खनिज, वंनस्पतिर्यो 
व ओौपधियों का धरती से दोहन करते रहते है पर उसके पषण की 
ओर ध्यान ही नहो देते "1 यही नही, चाय ओर तरह-तरह कौ 
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गंदगी कैला कर दिन-रात ओर भी अधिक प्रदूयण फलते रहते दै 1 
मि एसं अज्ञानं पर, स्वोर्थपूर्णं आचरण चर धिक्कार है । धरती 
मेता के प्रति यह "घोर पाप है ओर हमें तत्काल इसका प्रायरिचत 
करना चाहिए । यह समय की "पुकार है जिसे अनसुना करके हम 
स्वयं अपने ही पैरो पर कुल्हाड़ी मार रहे है । वृक्षारोपण ओर वृक्षों 
को संरक्षण धरतो पर जीवन रक्षा के लि्‌ ससे आवश्यक तत्तव 
दै । इस तथ्य की अवहेलना करके हम स्वयं हौ अपने सर्वनाश कौ 
आंत्रित कर रहे है। . ` 
मातृभूमि कौ रक्षा ये प्राणो को हंसते-ष्टंसते बलिदान कर देना 
भात के रष्पक्तो की गरिमामय परपरा रही है । परंतु अज के 
राजनेता, धर्माचार्य, वुद्धिजीवी सभौ स्वार्थं मे अंधे होकर दशको 
लूटने ओर वेच देने मे भी नहीं हिक रहे है 1 हमारा कर्तव्य बोध 
कब्‌ जागृत होगा ? कब हमे सद्बुद्धि आएगी ओर हम अपना 
सर्वस्व मातृभूमि के श्री चरणों मे समपिंत करने फो उद्यत होगे ? 
भावनात्मक नवनिर्माण की आवश्यकता का महत्व समक्षने वाले 
ओर उसके लिए कु त्याग-बलिदान करने की हिम्पत रखने वाट 
हौ मातृभूमि का यह ऋण चुका सकते हँ । जिनके अंततसकरण पे 
देश भक्ति, समाज सेवा, परमार्थ एवं लोकमंगल के लिए कुछ करने 
. की उमंग भरी भावनाएं लहरा रहय हौ, एेसे ही नर रल अपना 
जीवन धन्य करते है ओर अपने समय की महत्वपूर्णं भूमिका 
संपादित करते है । 
राष् को आज एेसे सपू कौ आवश्यकता है जो धा्मिकिता के 
संहारे भावनात्मक नव निर्माण कौ दिशा में जुट सक, गृहस्थ में 
रहते हए भी साधु-ब्राह्यण की भरंपरा को निभा स्क 1 इसी से 
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जनमानस का परिष्कार संभव होगा ओर सत्प्वृत्तियों व सदगुणों कौ 
सुगंध से देश का कोना-कोना महक उठेगा । प्राचीनकाल का भात 
इसीलिए देवोपम व्यक्तियों ओर स्वर्गोपम परिस्थितिर्यो. से भरा पूरा 
रहता था क्योकि देशवासियों का राष्ट्रीय चरित्र उच्चकोटि का था । 
मातृभूमि के प्रति अपने कर्तव्यो का पूरी पवित्रता व ईमानदारी से 
पालम- किया जाता था । व्यक्तिगत स्वार्थ राषटहिते के अगे 
महत्वहीन हौ जाते थे 1 

जो मातृभूमि हमे बल, बुद्धि, दीर्ध आयु, सुख, संपत्ति सन कुछ 
देती दै उसके प्रति ठम अपने कर्तव्यो को निवहं । 


